वष दूधरा । श्री रामतीर्थ अन्थावली, खण्ड तीसरा । 
' ण ' 
त्रा 


उनके सदुपदेश-भाग ११ । 


प्रकाशक 


श्री रामती्थ पब्लिकेशन लॉग । | 
लखनऊ |. 


अक्तूबर १९२१ 


अथम संस्करण | 
| आश्रित १९७८ 


. आंत २००० Es 
मूल्य डाक व्यय रहित। 


गबना जिल्द ॥=) | फुटकर { साजल्द ॥>) 


विषयानुक्रम । 
विषय 
जावत चारज 


विजयिनी आध्यात्मिक शक्ति 
लोगो को वेदान्त क्या नहा भाता 


PRiNTED BY दि, 0. BANERJEE 
AT 


THE ANGLO-ORIENTAL, PRYSS, LUCKNOW, 


निवेदन । 

हमें यह लिखते प्रसन्नता हो रही: हे कि ईश्वर की अपार 
कृपा से लॉग आप की सेवा में यह तीखरा भाग भी दूसरे भाग 
साथ २ इसी अक्तूबर मास के भीतर भेजने म सफल इई यदि 
इंश्वर ने चाहा आर छपाइ की रफतार ऐसी ही बनी रही,तो 
हमं पूर आशा हे कि इस वर्षो का चोथा भाग हम नवम्बर 
मास के भीतर २ तेयार करवाकर आप की सेवा में भेज, 
सकगे । आप सज्जना को सहानुभूति ओर सहायता. की. 
लीग को अत्यावश्यकता हे । जितनी संख्या. आप लोग 
ग्राहका की अधिक बढ़ायेगे, लीग का. उद्देश्य उतना ही: 
शीघ्र पूणं होगा ओर इस संस्था : के. संस्थापकों व. कार्य ' 
कताओ का उत्साह बढ़ेगा । इस लिये अन्त में यही निवेदन' 
कि रामभक्त संगठित उद्योग से इस निष्काम कार्य में पूरण. 

योग दे ओर इसे सफलता तक पहुंचाये । 


मंत्री. 


स्वामी राम की जीवनी + | 
य म च 
युत सी एक ऐण्डरूज, भूतपूर्व प्रोफेसर मिशन कालेज 
दुहळा द्वारा लात लेख | 

में इस लेख का शाषक एक ऐसे पुरुष का बनाया चाहता. 
हूं कि जिस का नाम पञ्जाव मे, उस के त्याग के जीवन 
ओर धार्मिक तपश्चया के कारण, बड़ सम्मान के साथ 
लिया जाता हे । वह कोन हे? स्वामी राम तीर्थ । 


यद्यपिं मुझे उन के साक्षात्‌ दशन का सोभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ जेसा कि इस लेख के पढ़ ने वालो मेस कुछ लोगों. 
को हुआ होगा; किन्तु में ने अपने भारतीय मित्रो स उन. 
का बहुत कुछ हाल सुना हे अर बड़े ध्यान स उनके. 
व्याख्याना ओर लखा को पढ़ा ह । में बहुत सी बाता में 
उन के विचारों को स्वाकार नहीं कर सकता. विशेष करके 
जब वह एक पक्के वेदान्ती की स्थिति ( हेसियत में 
दृष्टिगोचर होते हैं, जो आत्मा ओर परमात्मा में किसी 
प्रकार का अन्तर या सापेक्षक अन्तर स्वाकार नहीं करता, 
तो मेरा अन्तः करण ओर मेरा विचार दोनों चौंक उठते 
हे । परन्तु कई एक सिद्धान्त ओर मामले ऐसे हैं जिन के 
सम्बन्ध मे में उनकी सम्मतियों से नितान्त सहमत हुं। 
आर मर समाप उनका धामक कृत्त पेखा शुद्ध, पवित्र, 
सादी आर सच्ची है कि उन की प्रशंसा में में दूसरों के 
साथ अपनी सराहना भी मिला देना चाहता इं । 


याद्‌ म उन क प्रमुख वाक्यो का सार वणन करू कि 
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जिन का प्रभाव मेरे चित्त पर अधिक पड़ा हे ओर जो 
स्वामी राम के व्याख्यानो वा लेखो में पाये जाते हैं, तो वे 
निम्न लिखित होगेः | 

(१ ) त्याग ( renunciation) 

(२) यज्ञ,अपण अथवा आत्म-समपेण (Self sacrifice) 


( ३ ` स्वार्थ-त्याग (Self denial) 
सब से प्रथम आर सल स मुख्य त्याग का भाव ह, 


जो सदेव उनके सन्मुख रहा, ओर उनका मनोहर सदशा 
भी वही हे जो माया ( घन ), सांसारिक इच्छा, भोगा 
ओर ठाठ-वारे के त्याग देने के विषय में हें स्वामी जी ने 
अत्यंत स्पष्ट रीति से मालूम कर लिया कि यदि हमे 
आध्यात्मिक उन्नति और विकास की इच्छा हे तो इन उक्त 
विषयों से न केवल मौखिक बरन व्यावहारिक रीति से 
पृथकता करनी चाहिए । इस विषय में उनमे एक सच्चे 
संन्यासी की वृत्ति (90) पाइ जाती हे, ओर इसम उनका 
भारी प्रवृत्ति तथा हृदय की शुद्धि उस समय सब से 
अधिक हार्दिक सन्तोष देती हे, जब कि वह त्याग के 
बिषय पर कुछ लिख रहे हो। लेकिन वह भूत काल को 
बातों को मनोहर ढॅग से वणन करत हुए यह चाहते हैं 
कि लोग बीरता के साथ स्वाथ-त्याग ओर बलिदान 
(आत्मसमपणं) की नई चट्टिया (मजला) पर पइच, आर 
' साथ यह भी चाहते हैं कि इस युग मे संन्यास का तात्पय 
यह लिया जाय कि संन्यासी सामाजिक काम करे ओर 
स्वदेश-भाक्के को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाय । वह लिखते हं- 
“४ नियम ओर सिद्धांत मनुष्य के लिये हँ; न कि मनुष्य 
उन के लिये ”। क्या हमारे पुराने बच्चों में पहले ही बहुत से 
पेवंद ओर टाके नहीं लग चुके हैं? मुझे एक तो ऐसी 
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नदो बताओ जिसने अपमा पहला मागे छोड़ दिया हो 
ओर.पफिर दुबारा उसी मार्ग पर बहने लगे; मुझे एक: ऐसा 
उदाहरण वता जहां एक शारीर म पहिले प्राणी के 
त्यागने के बाद नये पाण पेठ गये हो । नई मंदिरा पुरानी 
बोतलो मे नहीं भरी जाती। गन्ना जिसका रस शुष्क हो, 
बह उसी रूप मं आपने रस का दुबारा प्राप्त नहीं कर सक्का, 
उसे तो जला देना चाहिए फिर वह लिखते हैं “इमारत 
आर अन्य बर्तुण आपने रूप ओर संबन्ध बदलती रहती 
हैं; ओर जिन रूपो और संबंधों को वे एक वेर छोड़ देती 
हैं, उनको दुवारा प्रहण नहीं करती. इत्यादि । कुछ ऐसे लोग हैं 
जिनके [निकट स्वदेश-प्रेम के अर्थ यह हैं कि भूत काल की 
माहेमा का रोना प्रति समय रोया जाय; वह उन घोंघों के 
समान हें जो नए पानी में एक ठोर से दूसरे डोर पर अपने 
पुराने घरा को पीठ पर लादे फिरते हैं; वह दीवालिया साहू 
कार हैं जो अपन जीण बहीखातों को, जो बिलकुल निकम्मे 
हैं, समाल-सभाल कर रखते हैं । इस चिता में समय नष्ट न 
करो कि भारतवर्ष में महिमा थी; वरन्‌ अपनी शाक्ते संञ्चित 
करो जो विखड़ी इई आर अनन्त हे । ओर अनुभव करो,हॉ 
यह अडुभवकरो, कि भारतवर्ष को महिमा प्राप्त होगी। 


फिर स्वामी जी यह ग्रहणीय शब्द लिखते हैं कि “शब्द 
त्याम को लाचारी ओर भाग्य पर भरोसा खिखलाने वाली 
दुबेलता का तुल्यार्थं वाची शब्द नहीं समझना चाहिए, ओर 
न उसे अभिमान पूर्ण संन्यास का समानार्थक मानना 
खाहिए । यह कोई त्यांग नही. कि तुम बिना सामना किए 
भयानक भेड़ियों को अपने इस शारीर, अथोत्‌ “ईश्वर के 
मंदिर' को खा जाने दो। त्याग के अर्थ तो हैं-'सत्य के 


छ 
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लिये सब कुछ त्याग कर देना, उस पर से सब कुछ बॉलेदान 
कर देना! । तुम्हारा यह शरीर ओर माल सब कुछ ईश्‍वर 
का हे | इसे इश्वर की सेवा मे ख़चे करना चाहिए । तुम 
अपने स्थान पर होशियार खड़े रहो । अपने आप को सत्य 
से भिन्न ओर पृथक समभना ओर फिर सत्य के नाम से 
त्याग आरंभ करना. इसका अर्थ तो दूसरे शब्दा में यह हे 
कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं तुम उसका अनुचित ब्यवहार 
करते हो! ओर इसी का नाम तो गवन या अनुचित 
'अधिकार जमाना हे ।” स्वामी जी के लेखों में निस्संदेह 
त्याग के विषय मे उत्तम, लाभदायक ओर व्यावहारिक 


शिक्षा मोजूद 


स्वामी जी के सदाचारिक गुण--स्वामी जी उदा 


कृपालु-स्वभाव, ईर्षा-द्वेष से रहित ओर शुद्ध, पक्षपात 
आर मत मतान्तर की सनकं से बिलकुल मुक्त थे। सत्य 
या सचाइं चाहे किसी से भी आर कही से भी मिलती हो, 
वह उसे स्वीकार करने ओर अपनाने मे हर .समय तेयार 
रहते थे। वह लोगों को विवशं नहीं करते थे, वरन्‌ उनके 
हृदया पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। वह 
व्यथ ओर असंतोषप्रद वाद विवाद में समय नष्ट करना 
नहा चाहते थे उनकी यह उदारता पूणं वृत्ति वहा पकर 
होती हे, जहां वह ऐसे सिद्धांतों की चचो करते हो जो 
उनके अपने सिद्धांतों के विरोधी हो । उस में चह सदेव 
सदाचरण ओर सहानुभूति से काम लेते हैं । यही व्यवहार 
वह मसीही धर्म से करते हैं जिसकी पुस्तकों से वह सदेव 
प्रमाण दिया करते थे। इस विषय में वह सच्चा. ओर 
स्वतंत्र भांव प्रकट किया करते थे, जो पक्षपात से सदेव 
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ऊचा हांता। सुतरा, स्वामी जी लिखते है एकि “इंजील की 

नित्य प्राथना म आया हे, “ए परमेश्वर | हमारी आज की 
रोजी हमे दे।” एक बादशाह को जिसे अपनी रोज़ी 
( आजीविका.) की कोई चिंता नहीं; उसे भी यह प्रार्थना 
करनी होती हे कि “हमारी आज कौ, रोज़ी हमें दे”, इस 
क अर्थ यह नहीं कि मनुष्यों को भिक्षारी भाव से प्राति 

समय इश्वर से आर्थिक संपत्ति के लिये प्राथना करते रहना 
चाहिए, वरन्‌ यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बादशाह 

दा.या भिक्षुक, उसे अपने इदे-गिदे की समस्त वस्तुओं 
का अपना नही बरन्‌ इश्वर का समभना चाहिण। इसके 
अथ भिक्षा नहा; बरन्‌ त्याग हे । जो मनुष्य प्रार्थना करता 

हे, वह अपने घर की सारी संपत्ति और वस्तुओं को त्याग 
दता ह । वह मानों पूजको का पूजक ओर विरक्कांका 
विरक्क हे, क्योकि वह यह कहता हे कि मेज और उस पर 
का समस्त वस्तु उसकी नहीं बरन्‌ ईश्वर की हैं, और 

“प्रत्येक वस्तु जो हमें मिलती हे, बह मेरे प्यारे अर्थात्‌ 
इश्वर से मिलती हे ।” इस प्रकार की वाते सहानुभूति, 
बुद्धि ओर धार्मिक विचार की स्वतंत्रता को प्रकट करती हैं। 


कुछ सुनहर वाक्य---स्वामी जी के लेखों ओर व्या 


ख्याना में तीसरी बात जिसने मुझ पर विशेषरूप से प्रभाव 
डाला वह यह हे कि उनमे गंभीर बुद्धि पाई जाती हे जो 
इर स्थान पर स्वीकृत होती हे । यह शुण पंजाब के बहुत 
ख मनुष्यों मं पाया जाता हे । इसके कई उदाहरण हमें 
पहले भी मिल चुके हैं, किंतु में कई उदाहरण और उपस्थित 
करता हू । जसे इस विज्ञापन से बढ़कर ओर कोन सी बात 
अधिक. व्यावहारिकः ओर लाभदायक हो सकती हे कि 
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“सुधारको की आवश्यकता, ऐसे खुधारकों की जो दूसरों 
के सुंघारक न हो, बरन स्वयं अपने सुधारक हो। या 
यह उदाहरण कि “इस नवीन हल चल के युग में अत्यजो 
की सहायता करने से बढ़ कर काम कान' सा हो सकता 
हे? वेचारे शूद्री को प्रकाश, विद्या, आर जावनको आवश्य- 
कता हे । लोग तुम्हें निकम्मों की सहायता करने के लिये 
बुरा भला कहेंग, क्योंकि वह अत्यजों को निकम्मा समभते 
हे । किंतु एक निकम्मी वस्तु अर्थात्‌ शून्य दस शुना मूल्य 
बढ़ा देता हे जव कि उसे. एक के सीधी ओर लगा दिया 
जाय | आओ तुम भी अपने एक १) के अक की सीधी 
आर शून्य (०) बढ़ा दो ।” 


में स्वामी जी की एक ओर कहावत पेश किए बिना 
नहीं रह सकता जिसमें पूर्वाक्क तीनों बाते पाई जाती हैं 
[अथात्‌ स्वामी जी मे सेवा करने की इच्छा, कृपालु स्वभा- 
वता अःर व्यावहारिक तेज समभ] वह लिखते हे- “हम 
ऐसे अवसर पर उत्पन्न हुए हैं जो भारत वप के इतिहास में 
नाजुक समय कहलाता ह, इस [लय हम धन्यवाद्‌ दना 
चाहिए कि हमारे लिये सेवा करने के अवसर बहुत अधिक 
हैं । हमारा समय अधिक विचित्र, अधिक मीठा ओर 
अधिक शाक्के का हे। कहा जाता हे कि जो लोग खूब सोते 
हें, वह खूब काम करत हे । भारत वर्ष बड़ी लंबी नींद सो 
चुका, इस लिये इसकी जाग्रति भी अत्यंत महान हानी 
चाहिए । हमें गुण-आहकता की वृत्ति को जगाना हे न कि 
ठिद्रान्वेषिता के भाव को। हमें ्रादभाव में जोश उत्पन्न 
` करना हे न कि विच्छेद के भावको उन्नति देना । शोक 
कि इस देशमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का छिद्रान्वेण करने 


[ ७] 


में अपनी कितनी भारी शक्कि व्यर्थ. नष्ट- करं रहाःहे! 
आओ, हम प्रयत्न करके ऐसी बाते मालूम करें जो एक 
समान हो, जिनमें एकता ओर मिलाप हो, ओर उनको ही 
अपने बीच ज़ोर से प्रचलित करें ऐसे लोग पाए जाते हैं 
जिन तक आयेसमाजं की पहुँच हो सकती हे, किंतु सना- 
तन धर्मे की नहीं । कुछ ऐसे हैं जिन तकं कवल त्रह्मोसमाज 
की पहुंच हो सकती है | इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जिन 
तक केवल वेष्णव ही पहुँच सकते हैं। मुझे उन लोगों में 
दोष निकालने का क्‍या अधिकार प्राप्त हे जो उस शाक्कि 
ओर उस आनंद की परवाह नहीं करते कि जो मेरे निश्चय 
वा विश्वास से प्राप्त होते हैं? मुझे या तुम्हें क्‍यों यह 
प्रयत्न करना चाहिए कि हम-ही हितेषियों ओर प्रशंसकों को 
पाने के इजारेदार हैं। मेरा कर्तव्य तो यह हे कि में सेवा 
करू; हां, उन सब की सेवा करूँ जो प्रेम करने वाले ओर 
घृणा करने वाले हैं। माँ उन्हीं बच्चों से प्रीति करती हे 
जो सब स कमजोर होते हें । 


आनंद का स्रोत-- स्वामी जी में चोथा गुण यह था 


कि वह आनंद ओर प्रसन्नता का खोत थे । वह उन पाषाण 
हृदय ऑर अहकारी साधुओं से सहानुभूति नहीं रखते थे, 
जो प्रत्यक व्याक्ले से कि जो तपस्या करने-योग्य नहीं, 
घृणा करते हे । बह ऐसी काठेनाइ ओर कष्ट को 
सहन करनेके लिये सदेव तत्पर रहते थे जिसको बहुत कम 
लोग सहन कर सकते है । कतु इसके विषय म॑ कोइ घमण्ड 
नहीं करते थ, इसके अतिरिक्त वह त्याग के आनंद-पूण 
पक्ष की ओर सदेव झुकते थे ओर इस आनंद के मुकाबले 
में जो आत्मसमर्पण से मानवी हृदय मे उत्पन्न होता डे. 


ही [ ८ ] 
'कशे को तुच्छ संमंभते ओर उनकी कुछ परवाह नहीं करते 
थे। वह अपने विचारों को बहुंधा पद्य में प्रकट. किया 
करते थे, ओर उन फ्यों में स्वगे-जीवन के विशष आनंद 
को स्पष्ट किया करते थे । वहं अपने हार्दिक भावो को रोकने 
का प्रयत्न नहीं करते थे, बरन जोश की उमंग के साथ स्वयं 
भी बढ़े चले जाते थे, जिससे उनके शब्दों से आनंद का 
खोत बहने लगता था । उनकी आत्मा (चित्त) अपने कष्ट 
पर हसती थी ओर दुःख से विहल नहीं होती थी । 


. कविता ओर वेदांत--अतिम गुण स्वामी जी में यह 
था कि उनका चित्त कवियो-जेसा ओर मधुर था । वह उत्तम 
से उत्तम पाश्‍चात्य विचारों ओर उनके सोचने की शेलियों 
तक पहुंच जाते थे। उन्होने तक शास्त्र ओर तत्त्वज्ञानके भीषण 
क्षत्र में भी अपने चित्त की परीक्षा की । पाप ओर दुःख ब्या- 
वहारिक रूप में असत्य नहीं हे ओर उनको तत्त्वज्ञान की 
आड़ म वा तके शास्त्र की रीति से असत्य सिद्ध करना उनका 
यह एक व्यर्थ प्रयत्न था. क्योकि दुःख को शास्त्र 
की सहायता से मिथ्या स्पष्ट करना व्यथे हे ओर पाप को 
तत्त्वज्ञान की रीति से मिथ्या कहना मानों भयानक मार्ग 
पर पग रखना हे । स्वामी रामतीर्थ ने इस कठिनता के 
विरुद्ध प्रयत्न तो किया कितु इसे वेदांत के पद्य ओर माधुर्य 
से--ओर 'तत्त्वज्ञान छांरने' के स्थानं पर 'दूसरों के साथ 
पेम करने’ के उपदेश स- आच्छादित कर लिया। स्वामी 
रामतीर्थं के व्याख्यानों वा लेखों में अत्यन्त दुर्वल भाग 
वह हे जहां वह भलाई ओर बुराई, पाप ओर पुणय पर 
अपने विचार प्रकट करते है; आर उत्तम भाग वह हे जहां 
वह आत्म-समपण ओर त्याग पर युक्कि देते हैं । 


[ ६ ] 


अब में स्वामी रामतीर्थ के एक लेख की ओर' ध्यान 
दिलाता हैँ जो आजकल के भारतवर्ष के लिये मानों एक 
संदेशा है। आप लिखते हैं--“मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष 
का बच्चा-बच्चा राष्ट्रीयता की ज़बरदस्त स्फूत को 
फैलाने में सहायता दे । बचपन में से शुज्ञरे बिना कोई - 
युवा अवस्था तक नहीं पहुँच सकता; ओर एक व्यक्ति को 
ईश्वर के साथ ध्रपनी एकता उस समयतक अनुभूत नहीं 
हो सकती जब तक उसके शरीर की नस-नस में समस्त. 
राष्द्‌ की प्रीति उमंग न भर रही हो | ऐ भारतवर्ष के दढ़- 
विश्वासी खुपुत्रो ! शास्त्रों का ठीक उपयोग करो। तुम्हारे 
देश का धम यह चाहता हे कि तुम जाति-पांति के कठिन 
बंधन और नियमा को ढीले कर दो, ओर मत मतान्तरां, 
संप्रदायोंके अन्तर पर राष्ट्रीय हितके विचारों को अधिकृत 
रंक्खो। हमे निजी धमे को राष्ट्रीय घमे से श्रेष्ठतर कभी 
न समभना चाहिए । | EE 


श्री स्वामी रामतीर्थ 
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, अ श्या. ह ° 
द जायना आध्यात्मक शाक्त । 
— --- 
पाँच फरवरी १९०३ को जी. जी. हाळ में दिया हुआ व्याख्यान । 
RPS PORN 
श्न-दूसरों की दृष्टि में हम जेसे हैं वेसे ही अपनी 
नज़र से अपने को देखना हम केसे सीख सकते हैं? 
उत्तर--इसरों की दृष्टि में तुम जेखे हो वैसे ही तुम 
स्वयं भी यदि अपने को देखना सीख ला तो तुम्हारी कोई 
भलाई नहीं हो सकती । दूसर हमे वेसा देखते हैं, जेस ह 
नहीं हैं । वास्तव मे हम जेसे हैं वेसा वे हमें नहीं देखते! 
यदि लोग तुम्हे इश्वर खमभते, यदि वे तुम्हारे भीतर ईश्वर 
देख सकते, यदि तुम्हे वे ब्रह्म समक सकते) तो तुम्हे टीकर 
समभा होता । नातेदार, भाई, पिता, माता, मित्र सब के 
ब तुम्हारे कानों मे भन्नाया करते हैं कि तुम वह वस्तु हो 


ड स्वामी रामतीर्थ. 


जो वास्तव मे तुम नहीं हो । काई व्यक्ति तुम्हे पुत्र कहता 
हे, दूसरे लोग भाई, शत्रु, मित्र इत्यादि कहते हे । ये सब 
तुम को परिच्छिन्न करते हे । एक मनुष्य तुम्हें सज्जन कहता 
हे, वह तुम्हे परिच्छिन्न करता हे । दूसरा मनुष्य तुम्हे दुजन 
कहता हें, वह भी तुम्हे परिछेन्न करता हे! एक ओर 
तुम्हारी खुशामद करता हे या स्तुति करके तुम्हे फुला 
देता हे, वह भी तुम्हें सीमावद्ध करता हे । दूसरा तुम्ह ओर 
नीचे शिराता हे या तुम्हारी निन्दा करताहे, वह भी तुम्हारे 
वेडियॉ डालता हे, तुम्हें परामेत करता अर बाता हे । 
भाग्यशाली हे वह पुरुष जो इन प्रत्येक बन्धन के विरुद्ध 
खड़ा होकर अपने देवत्व,अपने इशवरत्व का निरूपण करता 
हे । जो मनुष्य अपने शुद्ध-आत्मा का वा अपने शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव कर लेता हे, जो मनुष्य सारे संसार के सामने तथा 
अपने इदेगिदे अन्य सब लोगो के सामने निडर खड़ा होकर 
अपने ईश्वरत्व कानेरूपण कर सकता हे ओर ईश्‍वर से अपनी 
अभेदता पहचान सकता हे, वह इन सब लोगो की अवज्ञा 
कर सकने के समथ हे । [जस चण तुम अपना ईश्वरत्व के 
जतलाने के लिए खड़े होने को तेयार हो जाते हो, उसी क्षण 
सारा संसार तुम्हें ईश्‍वर मानने को बाधित होता हे, सारी 
स्टाष्टे को तुम्हे परमात्मा मानना पड़ेगा ८२ 
` प्रश्‍न -ळृपया हमे राजयोग का अर्थ समभाइये । 


उत्तर - राजयोग का ग्रथ हे ध्यान या. एकाग्रता का 
शाही साधन या राजमाग । यह शाब्दिक अथ हेन राज 
का आथ हे शाही, ओर “योग” का अथ हे माग (सड़क) । 


प्रश्‍न -वेदान्त शास्त्र के प्रचार का कोई सर्वोत्तम उपाय 
या ऐसा तरीका बताइये जिस सब अंगीकार कर सके। 


विजयिनी अध्यात्मिक शङ्कि. ३ 


उत्तर--वेदान्त शास्त्र के प्रचार का सब से अच्छा ढंग 
यही हे कि उसक अनुसार जीवन बिताया जाय, ओर कोइ 
राजमार्ग नहीं । 


लोग सदा कोई न कोई ठोस या स्थूल पदार्थ पाना चाहते 
हैं, या ऐसी चीज चाहते हैं कि जिस पर उनका हाथ पड़ 
सके । स्थूल भोतिक पदार्थों को हथियाना या पकड़ना 
चाहते हे, ओर वे सवेदा विफल-मनोरथ होते हे । तथापि 
वे उस भातिकता को नहीं छोड़ना चाहते । वे खरी नगदी 
के रूप में कोई वस्तु चाहते हे, वे रूप ओर रेखा को नहीं 
छोड़ना चाहते । 

प्रिय बन्चु ! ये खरी नगदी कहे जानेवाले रूप, ये भोतिक 
तत्व इान्द्रया का गान्ति क सिवाय आर कुछ नहा है। इन 
नाममात्र तत्वों ओर रूपा पर जो भरोसा करता हे, उस 
कभी सफलता नहीं होती । रूपा ओर. परिच्छिन्न भावो पर 
निभर रहना कभी सफलता न लायगा | वह सफलता को 
कुंजी नहीं हे। सूच्म सिद्धान्त--सत्य पर निर्भर रहना- 
सफलता की कुंजी हे। उसे ग्रहण करो, अनुभव करो, 
निदिध्यासन करो ओर उसका व्यवहार करो, ओर ये नाम, 
ये तत्त्व, ये रूप आर रेखा तुम्हें खोजते फिरेगे । 


इसका दृष्टान्त वे दो मनुष्य हैं जो एक बड़ी वेगवती 
नदी में बहे जारहे थे। एक मनुष्य ने तो एक बड़ा भारी 
लट्टा पकड़ा आर दूसरे ने एक पतला सा डोरा। जिस ने 
लड़ा लट्टा पकड़ा था वह तो डूब गया ओर जिसने महीन 
सूत का सहारा लिया था वह बच गया । इसी तरह जो 
लोग बड़े वड़े सहारो पर भरोसा रखते हें, जो बड़े नामा 
ओर दोलत पर आश्रय करते है वे अन्त में विफल हागे । 


छ . _. स्वामी रामतीर्थ. 


सत्य के सूचम तागे पर,-वास्ताविकता के महीन तागे पर 
आश्रय करो । यदि तुम्हे आपनी ईश्वरत्व का वोध हो जाय, 
यदि तुम्हे अपने ईश्वरत्व का अनुभव हो जाय, तो फिर तुम 
चाहे. सघन बनो में या भीड़ से भरी गलियो में कही भी 
रहो, कोई परवाह नहीं । वह सत्य का अनुभव हरेक वस्तु | 
का रूपान्तर कर देगा, समग्र जगत को बदल देगा । 


यह एक मेज़ हे। कल्पना करो कि तुम इसे हटाना चाहते 

हो। यंदि तुम किसी कोने से भी ज़ोर लगाओ, यदि मेज़ का 
कोई भी कोना तुम पकड़ लो, अथवा किसी भी ओर से पकड़ो * 
तो तुम उस सरका सकते हो, मेज़ हट जायगी । सारी दुनिया 
णक बड़े ठोस पदाथ के समान हे, ओर तुम्हारा शरीर इख 
दुनिया रूपी मेज़ का एक कोना या एक बिन्दु हे । यदि आप 
इस अकले बिन्दु को पकड़ ल, यदि आप इसे उठाकर तान दें, 
यदि आप इसे इश्वर कहे, यदि आप इस परमात्या समभे, यदि 
यह अकेला बिन्दु इश्वर में मानों समा जाय, यदि यह अकेला 
विन्दु इस निश्चय बल से उठा दिया जाय, तो सारी दानिया 

[खच जायगी, सारी दुनिया सरक जायगी, क्योंकि सारा 
संसार मेज़ की तरह ठोस पदाथ हे। अपने व्यक्तित्व को. 
तान दीजिये ओर आप सारी दुनिया को तांन देंगे : संगठनों 
मे, या बड़ी २ संस्थाओं मे. महान मठे और उनके प्रचारक 
दला म भरोसा करना बड़ी ही मूखता हे, भयकर भूल हे । 

.यह भयंकर भूल हे, विफलता के सिवाय ओर इसमें कुछ 
भी हाथ न आवेगा, ऑर आज नहीं तो कल्ह दुनिया की 

समभ मे यह आजायगा । इसी परकार जो लोग केवल एक 
शरीर पर भरोसा करते हैं, संगठनों ओर सभा पर नहीं, 
वही लोग सारे संसार को बदल देते हैं। सभाओं और 
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संघों से जिन लोग का सम्बन्ध हे, च रुपय जमा करते हैं, 
भवन बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, परन्तु ऐसी विजय 
आध्यात्मिक वृद्धि नहा हे । 

जंगलों मे सियार हमेशा बड़ी जमात जोडते ह, बड़ा 
सभायें रचते हैं, सदा. बहुत बड़ी सख्या मं मलत ह, 
एक साथ उठते बेठते ह आर इत (चीखते) भी एक साथ 
ही हैं । वे बड़े २ झुणडों में होते हे ऑर बड़ा शोर मचात ह्‌ | 
इसी भांति भेड़े भी अपने झुर पर भरोसा करता ह, 

इकट्टी होती ओर झुएड बनाती है । परन्तु एसयार या 

भिडियो क्या खड़ी होकर शत्रु का सामना कर सकता ह्‌ ६ 
नहीं, नहीं । कया तुमने कभी सहा का दल बांध कर रहते 
सुना है ? एक बड़ी संख्या मे सहा का यात्रा करना कभी 
तुमने पढ़ा हे ! कभी उनको समाज बनाते या जमात या 
झुण्ड जोडते भी सुना हे! 

गीध (बाज़) पत्तियों के राजा होते हे । कया च सभाय 
रचते हैं? कदापि नहीं | नन्ही ओर छोटी २ चिड़िया हा 
साथ उड़ती हें । गीध (बाज़) ओर सिह अकले रहत हे | 
परन्तु एकही बाज़ आपकी छोटी २ चिड़ेया क अनका समूहा 
को भगा दे सकता हें । 


हाथी जमात जोड़ते हैं, चे बड़ी संख्या में श्रमण करत 
हैं, क्योकि उनका स्वभाव मिलने जुलन का हाता इ | यूथ 
मे रहना उनका शील हे, चे विराट शरीर क जन्ठु होत ह, 

तु. एक ही सिंह आकर हाथियों के समत्र समूह का 
परास्त कर तितरबितर कर -देता हे । सघो या समूहा पर 
न. भरोसा करो । अपने आप भीतर से शक्तिशाली बनाना हरक 
का और सव का कत्तेव्य हे । अतएवच वदान्त का फलान 
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का सब से अच्छा उपाय यही है कि वेदान्त को व्यवहार 
मे लाया जाय, चाहे अकेला हो मनुष्य, चाहे दूसरों के बीच 
मे । वेदान्त पर अमल करो हवा उस वेदान्त को ग्रहण करने 
को विवश होगी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश सभी उसे 
अहण करने को वाध्य होंगे ओर उसका प्रचार होगा । 


ईसा ने क्या कोई जत्था बनाया था? नहीं, नहीं । बिचारा 
अकेला ही रहा | शङ्कराचार्य ने कोई जत्था बनाया था? 
नहीं, बिचारा अकेलाही रहा । प्रत्येक प्राणी को अवश्य 
अकेले रहना चाहिये,अकेले खड़े होना चाहिये,हरेक को अपने 
भीतर परमेश्वर का बोध ओर साक्षात्कार करना चाहिये। 
जिस चण तुम्हे अभ्यन्तरात्मा का बोध हो जायगा, 
जिस क्षण तुम्ह उसका अनुभव हो जायगा, ओर देवी 
जीवन बिताने लगोगे, उसी क्षण चेदान्त तुम्हारे भीतर से 
वेसे ही फूट निकलेगा जेसे सूय्य से प्रकाश । 


याद रक्खो. तुम्हें ध्यान रहे, कि सुधार करने के ये 
सब उपाय, मानव जाति को सुधारने के ये सब यत्न, जिनका 
आधार धन पर हे, अथवा जो धन या बाहरी सहायता पर 
आश्रय करते हैं, या जो दूसरों से किसी वात की आकांक्षा 
करते ह,ये सब उपाय, जो दूसरों से मांगने के ह, सब के सब 
असफलता मे समाप्त होते ह.यही नियम हे। केवल भीतर की 
परम ओर अनन्त शक्तिका आश्रय करो ओर बाहरी सहायता 
जब तुम्हे टूढ़ती हुइ आवि तो उसे स्वीकार करने की कृपा करो । 
यादे बाहरी सहायतायै आपकी रंगरूट,आप की चेलियां बनने 
को तयार हो तो अस्वीकार न करना, आपकी कृपा होगी। यह 
ठीक मानिये कि, ज्यां ही आप उनका आश्रय करेंगे वे 
आपको छोड़ देंगी, आपको त्याग देंगी। यही नियम हे! 
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बाहरी मदद पर कभी भरोसा न करो । केवल अपने पर, चा 
अपने अन्तरात्मा पर भरोसा करो । यही आवश्यक हे ओर 
कुछ नहीं ये जो बड़े २ रूप लोगों ने धारण किये हैं, ये जो 
सब लम्बी दमदार उपाधिया है, ये सब विफल हें । ये असली 
लक्ष्य खो बेठती हैं। इनसे किसी का भी छुटकारा नहीं होता, 
ये किसी व्यक्ति को भी स्वतंत्र नहीं बनाती, ये कष्ट ओर 
पीड़ा प्टचाती हैं । 


एक मुदी लाश को लीजिए । बिजली से हम उसे जानदार 
कर सकते हें ! हम उसके ओठों को हरकतदार कर सकते 
हैं, हम उसकी भुजाओं को उठवा सकते हैं. हम उसे इस 
ओर व उस ओर झुकवा सकते हैं। परन्तु इसका नाम जिन्दगी 
नहीं हे। इसी प्रकार बाहर से जो मदद मिलती हे, जो 
सम्पूण शक्कि हमे दोलत स, वेभव से, वसतो से प्राप्त हाती 
है, समाचार पत्रों द्वारा जो खुशामद्‌ किसी की की जाती 
है, समाचार पत्रो द्वारा जो हमारी प्रशंसा होती हे, चेलों 
ओर भङ्घो से जो आदर हमे प्राप्त होता हे, यह सब सहा- 
यता वेसी ही सहायता हे जसी बिजली द्वारा मुदा लाश 
मे गति का उत्पन्न होना । इससे जीवन नहीं मिलता, इस 
से पीड़ा नहीं दूर होती, यह मुझे स्वाधीन ओर स्वतंत्र 
नहीं बनातीं । तुरही बजने से जिन्दगी नहीं आती । जिन्दगी 
बीज से बढ़ती हे; भीतर स, न कि बाहर से | यह णक 
जीता जागता सजीव बीज छोटा सा गभे पिण्ड हे। इस मे 
जाचन हे, यह भीतर से बढ़ेगा । इस में कुछ देर तो अवश्य 
लगेगी, परन्तु वह असली जीवन होगा नाकि धोखे की टट्टी। 

सुदा लाश को गतिशील बनाकर, उस से उसका हाथ 
या सिर आदि उठवा कर हम बिजली के तात्कालिक प्रभाव 
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ओर बड़े आश्चर्यमय परिणाम पैदा कर सकते हैं, परन्त 
इसमे जिन्दगी कहाँ। हमें तो जिन्दगी चाहिए । इसी तरह 
रास कहता हे, कि बीज बो दो, अपने कानों में. सत्य ओर 
उसका कलरव भर जाने दो । एक बार बीज बो दिया जाने 
पर हमें उसके लिए हेरान होने की जरूरत नहीं । इसी भांति 
वेदान्त के प्रचार के लिए, वेदान्त के उपदेश के लिए, तुम्हें 
स्वय सत्य स्वरूप की अवश्य प्राप्ति करना चाहिए । इस तरह 
बीजों का बोना हो जायगा, उनकी वृद्धि की चिन्ता मत करो। 
तुम्हरे बिना हेरान हुए वे बढ़ेगे । 


एक महाष था, उसका एक श्रद्धाल बड़ा भक्क था, वह 
वड़ा भक्त शिष्य था । जो रोज महर्षि के दशेन करने जाया 
करता था। एक बार कुछ दिना के लिये महर्षि कहीं चले 
गए ऑर जब स्थान पर फिर लोटे तो उनका वह परम भक्त 
चला किसी दिन भी न दिखाई दिया। दूसरे लोग आए ओर 
चेले की निरन्तर अनुर्पास्थाति पर उन्हो ने अवाज़ा कसा, 
आर उस भक्क की शिकायत की जो पहले महात्मा जी के 
साथ वहुत रहा करता था। महात्मा ने मुस्करा कर कहा, 
"क्यो शिकायत करत हो, क्यों दोष निकालत हो; मेरे पास 
उसके आने की ज़रूरत ही क्या हे, वह इस शरीर से 
अजुरक्क क्यों रहे ? में यह व्यक्तित्व नहीं हूँ, में यह शरीर नहीं 
हुँ । याद्‌ उसने मुझे यह व्याक्के ही समभा हे,यदि उसने मुझे 
यह देह हा समभा हे, तो वह स्वय ही शूली चढ़ेगा । केवल 
उसे इस शुद्ध स्वरूप का जो में हूं, इस सत्य स्वरूप का. 
इस त्रम का, इस परम शक्ति का, जो में हू, अनुभव करनं 
दो, मेरे उप्रदेशो के प्रति उसे सच्चा होमे दो और बह सुक्क 
हागा, वह परमानन्द होगा” । फिर महात्मा ने कहा, 
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“घोडी जब एक बार गाभिन हो जाती हे तो उसे फिर 
डे के पास जाने की जरूरत नहीं होती । बीज डाल दिया 
गया ओर यथा समय बच्चा पदा होगा | महाष ने कहा, 
“इसी तरह, बीज बोये जा रहे हें ओर मे नतीजों के लिंए 
परेशान नहीं इ । बीज नतीजे पदा करेगा”। Se 
_ इसी तरह, तुम सभाए करते रहो या नही, राम को क्या, 
राम का नाम चाहे तुम याद रक्खो या पेरा से कुचलो, इससे 
रामको कया, तुम चाहे सराहो या कोसो, या इस देह की 
निन्दा करो, इससे राम को. क्या। प्रत्येक क्षण बीज बोया 
जा रहा हे, वह आप नतीजे पेदा करेगा । अपितु दुनिया 
या उसमे जो कुछ हे उसके लिए हम हेरान कयो हो । जिस 
चण हम संसारके सुधारक बन कर खड़े होते हे. उसी क्षण 
हम संसार के बिगाड़ने वाले वन जाते हैं। 


ऐ वेद ! पहिले अपनी चिकित्सा कर 


वेदान्त के अनुसार सम्पूण संसार ईश्वर के सिवाय 
ओर कुछ नहीं हे। समग्र ससार पूण हे, समग्र ससार 
ब्रह्म हे, मेरा ही अपना आप हे, समग्र संसार एक अद्वेत हे! 
यदि यही बात हे ओर फिर में सुधार का कोई उपाय 
ग्रहण करता हूँ, फिर मुझे यह समभ पड़ता हे कि तुम पदद 
लित (अत्यन्त पतित) हो, ओर फिर मुभे ऐसा दिखाई पड़ता 
हे कि तुम तुच्छ॒ अभिलाषाओं के कारण दुःखी ओर पीड़ित 
हो, तो में तुरन्त तुम्हे बिगाड़ रहा हू, क्योंकि में तुमंको 
अपने से कोई भिन्न वस्तु समभ रहा हूं इस लिये वेदान्त 
कहता हे कि “णे सुधारको ! ऐ सुधारको का पद लेने वालो ! 
तुम दुनिया को पापिनी समभते हो, तुम दुनिया को कुरूपा 
समभते हो ओर उसे गाली देते हो । दुनिया इतनी दीन 


१० स्वामी रामतीथे. 


क्या माना जाय कि उसको तुम्हारी सहायता की जरूरत 
है इसा मसीह आया ओर उसने यथा शक्ति लोगों को उठाने 
चा प्रबुद्ध करने को चेष्टा की, परन्तु दुनिया का सुधार नहीं 
डुआ । भगवान कृष्ण आये ओर जो कुछ कर सके किया । 
भगवान्‌ बुद्ध आये ओर बहुतेरे तत्त्वज्ञानी आये, परन्तु आज 
भी अभी तक वही पीड़ा,वही दःख ओर वही क्लेश हे, संसार 
हम ज्यो का त्या पाते है । आज क्या लोग पहिले से किसी 
तरह अधिक खुश हे? क्या तुम्हारी रेलगाड़ियो, तुम्हारे 
तारा, तुम्हार उडेलीफाना, तुम्हारे बड़े २ जहाजो, तुम्हारी 
समस्त महान्‌ वैज्ञानिक रचनाओं न लोगों को पहिले से 
आधक सुखा बनाया हे ? बात ठीक उसी अपूणाक 
(f7acti0n) के समान हे जिसके अश ओर हर (Numer 

ator and Tenominafor ) दोनों बढ़ा दिये गये हो. 
अपूणाक दूसरा मालूम पड़ने लगे, वह बढ़ा हुआ प्रतीत 
हो, परन्तु वस्तुतः वही अपूराक सम अनुपात से बढ़ा हुआ. 
हाता हे । यादे तुम्हारी आमदनी या सम्पत्ति बढ़ गई हे तो 
तुम्हारा अभिलाषाए भी तो बढ़ गई हें । यह कुत्ते की दम 
का तरह ह । जितनी देर तुम उसे सीधी पकड़े रहोगे उतनी 
देर वह सीधी रहेगी, किन्तु ज्यों ही आप उसे हाथ से 
छोडंगे, त्यांही वह फिर पहिले की सी ऐेठी हुई दिखाई देगी। 
इस तरह पर वह लोग जो सुधार करने की इच्छा से उठते 
या चलते हैं, जो लोग इस तरह पर ब्रह्मारड में गुल मचाते 
हैं. वे स्वय धोखे म॑ हैं। युवको ! याद रक्‍खो, संसार के 
सबंध मे किसी काम को शुरू करके तुम बड़ी भूल करते हो । 
अपना आकषेण-केन्द्र (७७००९ 0£ 878४7 7) अपनेसे बाहर 
मत जमाओ। निश्चय से जानो ओर अनुभव करो अपने 
त्रास्तविक इंश्वरत्व का, जिस क्षण त॒म इंश्वरत्वभाव से परि 
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घूण हो जाओगे, उसा चण अनायास सदा क [लप जावन 
शाङ्ग, ऑर उत्साह का धारा बहन लगगा । सत्य का फेलाने 
का यहा उपाय ह। 


आकेमेडिस ( Archimedes ) कहा करता था, 
“मैं अखिल विश्व को हिला दे सकता हुँ यदि मुझे कोई 
स्थिर बिन्दु (स्थल) मिल जाय” परन्तु बेचारे को स्थिर बिन्दु 
कभी नहीं मिला! वह स्थिर बिन्द तुम्हारे भीतर है,उसे पकड़ो 
उसे बूभो, उसे निश्चयसे जानो, उसे प्राप्त करो, यह अनुभव 
करो.के म ब्रह्म हु, से प्रसुआ का प्रभु ह, आखल न्यायाधाशा ह, 
अखिल सौदन्ये हुं, सम्पूर्ण बल ओर शक्ति की 
योनि ( मूल ) हं, अनुभव करो कि अखिल विश्‍व का में 
पलि हूं, में वही ( ब्रह्म) हं; ओर अपने वास्तावेक स्वरूप का 
यह अनुभव आप ही समग्र संसार जीत लेगा; संसार को 
/. जीवन देगा, ओर संसार को गतिशील बना देगा । 


सूर्य अपना सब काम वेदान्त के अनुसार या वेदान्त के 
. सिद्धान्तो पर किया करता हे। वह समत्र संसार के जीवन 
ओर उद्योग का उत्पत्तिस्थान व मूल हे । सूर्य वेदान्ती हे । 
रामने तम्हं जो शिक्षा दी हे उसी को मान कर सूय चलता 
हे । सूर्य ऐसा ही करता हे । वह संसार को अखिल जीवन 
अखिल उद्योग शाक्ति देता हे,परन्तु अकत्तों-भाव से देता हे, 
उसमे आह मम भाव नहीं हे, उसमे स्वाथ परता नहा हे, 
उसमे आत्मश्लाघा नहीं हे वह अपने को उद्यम से परिपू 
रखता हे; बह समस्त बल, समस्त . उद्योग, समस्त तेज 
आर समस्त चेष्टा हे। इसलिये जब तुम उठते हो आर 
सूर्योदय होता हे, तो क्या वह अपने आगमन की कोई 
विशेष घोषण करता हे? क्या वह इसके सम्बन्ध में कोई 
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पुस्तक या .पोथी लिखता हे? क्या. वह इस विषय में 
कोई हल्ला मचाता हे ? ओ नहीं, परन्तु तुम देखते हो कि 
( सूर्योदय से ) समस्त भूमि, आपका यह समग्र ससार 
संजीवित हो जाता हे, आपकी इस भूमि में जान आ जाती 
हे। अहा ! कितने धीरे धीरे, कितने क्रमशः, कितनी मन्द- 
गामा स, परन्तु निश्चय पूर्वक प्रकृति जाग उठती हे, नदिये 
जाग उठती है। आप जानते हैं रात को नदियां जम जाती 
हे. किन्तु सूर्यं आकर उन्हे गरमा देता हे, उनको जीवन 
देता हे, आर वे बहने लगती है। नदियों ओर भोला के तटॉ 
के गुलाब ओर पुष्प सूर्य की उष्ण ओर प्रिय किरणो से 
खिल उठते हैं । 


` [फेर मनुष्यों के ने्-कमल खिल उठते हैं, अथवा दूसरे 
शब्दों में मनुष्य भी जाग पड़ते हे आर जीवन तथा उद्यो- 
गिता से भर जाते हें । हवा डोलने लगती हे, वायु जीवन 
मय ओर उद्योगशील हो जाती हे, क्याकि सूय म जीवन 
ओर कर्मण्यता हे, ओर उसके द्वारा ही समस्त संसार में 
प्रकाश ओर उद्योग प्रवाहित होते है । ससार को सजीवित 
करने मे, तुमको जगाने मे, चिंड़ियो को गवाने मे, ओर फूलो 
को खिलाने: मे सूये अपनी वाहवाही ( श्लाघा) का विचार 
भी नहीं करता । हरेक बस्तु उसके द्वारा होती हे, क्योकि 
वह अपने आप पर निर्भर हे ओर अपने भीतरी जीवन 
पर निर्वाह करता हे। यही सिद्धान्त हे--अपने भीतरी 
जीवन पर निर्वाह करो, अपने अन्तरात्मा में स्थित हो 
जाओ, निश्चय से जानो कि तुम प्रकाशा - के प्रकाश हो, 
पंभुअ के प्रभु हो, अखिल न्याय, बल, ओर सोन्दर्य्य के 
नियन्ता हो, ओर सम्पूर्ण अस्तित्व तुम ही से हे । ऐसा भान 
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करो, ऐसा निश्चय करो, इन आध्यात्मिक प्रयागा को परसो 
आर देखो । [ 

छोटे लड़के, छोटे बच्चे को प्रफुल्लित. ओर खुश रखने 
के लिए लोग क्या उपाय करते हैं ? ये सब मूढ़ माता पिता 
बच्चा के शार्गेद बन जाते हैं । ये सब के सबं बच्चे के पाठ 
याद करते हें । माता पिता ( बच्चों के) शिष्य क्योंकर हैं. ? 
वे बच्चो की भांति बोलना, बच्चों की तरह नाचना, बच्चों 
को तरह मुह बनाना शुरू करते हें। बच्चा, वह नन्हा सा उप- 
द्रवी बालक उनके कंधों पर सवार होता हे । बच्चा सरल 
जावन िताता हे, बच्चा स्वतंत्र हे, उसे किसी का भय 
नहीं हे । तुम्हारे किसी भी डेमासथीन्ख या वर्क (Demos: 
thenes 0: Burkes) की अपेक्षा बच्चे के फेल इण 
ओठ अधिक आदेशक, अधिक प्रभावशाली, ओर अधिक . 
प्रवतेक होते हैं। उसकी बात माननी ही पड़ेगी । यह नन्हा 
सा उपद्रवो, जिसका शरीर अत्यन्त कोमल हे, जिसके हाथ 
आर अंग अत्यन्त नन्हे हैं, अपने में विश्‍वास रखता हे, 
उसको इच्छा पूरी ही होगी । वह दुबल होते इण भी बल- 
चान हे । अपने मे निश्चयात्मा होने के कारण वह अपने 
को ओछा नहीं होने देता। माता-पिता कभी २ अपनी 
सम्पत्ति बेच डालते हें; बच्चे की, उस नन्हे से जालिम की 
भलाई के लिए सवसव निछावर कर देते हैं; ओर धिक्कार 
है उस मनुष्य को जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं 
करता । बच्चे की शाक्कि का रहस्य वेदान्त हे ! जगत उसके 
लिए जगत नहीं हे; चतुरता उसके लिए तुच्छ हे, संपूर्ण 
शाक्के आर परमानन्द से इतर उसके लिए कुछ भी नहीं हे, 
सम्पूर्ण शाक्ते उस नन्हे से सरल ओर मधुर बच्चे के भीतर 
है। यही लड़के की सफलता का रहस्य हे । खे 
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इस्री तरह वेदान्त को व्यवहार में लाओ, निश्चय से 
समभो ओर अनुभव करो कि मे सवे शक्तिमान परमेश्वर 
हूँ, विश्व (ब्रह्माण्ड) का शासन कतो हूं, ईश्वरो का ईश्वर हूं, 
देवो का देव हूं, संसार के सवे भूतो का अध्यक्ष ओर अधि- 
छाता हूं; निश्चय से वूभो ओर जानो, कि “ मे परमार्थ 
तत्त्व ह”; इसका साक्षात्कार करो आर इसे व्यवहार मं लाओ) 

फिर तुम्हें काफी चेले (अनुगामी) मिल जांयगे। बिना 
विज्ञापन दिये, विना किसी बड़े आदमी की कृपा पात्र बने 
आर बिना समाचारपत्रं की अनुग्रह दृष्टि के बच्चों को 
शिष्य मिल जाते हैं। जो कोई वच्च की तरफ देखता हे, 
वही चेला होजाता हे । कया यह यथाथ नहीं हे ? 


वेदान्त को अमल में लाओ ओर तुम्हें यथेष्ट मनुष्य 
तुम्हारी बात सुनने को मिल जॉयगे । जब चन्द्रमा निकलता 
हे तब उसके सोन्दय्य ( शोभा ) से आनन्द लेने वालों की 
कमी नही रहती। भारत में दूज के दिन सब लोग घरो से 
बाहर निकल आते हैं ओर चन्द्रमा की ओर देखते हें ओर 
उस के भीतर चेतन देवकी उपासना करते हें। यह तिथि 
द्वितीया कहलाती हे, जिसका अभिप्राय हे “आनन्द का 
दिन” । उस दिन लोग अच्छा भाजन करत हे, मत्रा आर 
सस्वन्धयो स मिलते जुलत हे ओर मोज उड़ाते है । 


अपने हृद्यो में चन्द्रोदय होने दो ओर कार्य सम्पादन 
विधि के लिए व्यथित मत हो। उपाय ओर साधन तुम्हे खोज 
लेंगे, उनको तुम्हे खोजना पड़ेगा । जब गुलाव खिलता हे 
तब भौंरों की कमी नहीं रहती । जहा शहद ( मधु ) होगा 
वहाँ चींटेयां पईच ही जायगी । 


र र 


इसी तरह केवल अपने हृदया में म॒ पेदा करने की. 
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चिन्ता करोः ज्ञान के पूण खिले हुए गुलाबो को अपने भीतर 
उत्पन्न करो; तब सब आजांयगे, तुम्हे किसी की आवश्य- 
कता नहीं रहेगी. तुम्हे किसी पकार का अभाव नहीं रहेगाः 
पदि तुम्हे किसी बस्तु की आवश्यकता भी होगी तो वह 
आत्म साक्षात्कार की. आत्मानुभव की; तब भी जव तुम इससे 
पीछे हटोगे तो सब पदाथ तुम्हे छोड़ जायगे। जब तुमने 
अपने परमात्मा देवस्व का दढ़ निश्चय से आश्रय कर लिया,जब 
तुमने उसे खूब जान लिया, ओर जब तुम जीवन में उसे व्यव- 
हार मे ले आवोगि, तब सारा संसार कत्ते के समान: तुम्हारे 
पर चाटने की इच्छा करेगा। संसार के पीछे २ मत दोड़ो 
लस्पूण शाक्त को कुंजी ( रहस्य ) तुम्हारे भीतर हे, अन्यत्र 
ऋहों नहीं हे। 

यहां केलीफोनिया में शास्ता करने (चश्मे) है। कहा 
जाता है कि उनका जल बड़ा ही उत्तम हे । हर मनुष्य 
हां जाना चाहता हे | शास्ता चश्मों को दशकों की चिन्ता 
हीं होनी चाहिए. उनको किसी प्रकारकी घोषणाए नहीं . 
नारी करनी चाहिए, उन्हे लोगों के पास कोई विज्ञापन 
{जने की ज़रूरत नहीं। लोग स्वयं उन्हे ढूँढ़ लेंगे आर 
ढने को बाद्धय होंगे ! 


इसी तरह जिस घडी ज्ञान, जीवन, पवित्रता तथा प्रेम 
£ शुद्ध ओर ताज भरने तुम्हारे हृदय से उमड़ने लगेगे, 
सी घड़ी मानो शास्ता चश्मे तुम्हारे भीतर मोजूद होगे, 
[व दशक ओर लोग तुम्हे दूढ़ निकालेगे। यह अपरिवते- 
[य ओर अटल नियम हे । आवश्यकता केवल इस . 
ातकीहे कि वे चश्म तुम्हारे अन्दर जारा हा फेर 
गाहे तुम एक स्थान पर रहो या भ्रमण करते रहो । अपने 


£] 


a 


द्‌ ` स्वामी रामर्ताथ. ` 


भीतर सत्य ओर परमार्थ की निष्टा होने के बाद यदि त॒ 

एक स्थान पर रह तो लोग तुम्हारे पास वहीं आवेगे यदि: 
तुम घूमते रहे तो तुम्हे दूढंगे । बाहरी वर्ताव पर कुछ भी निर्भर 
नहीं हे उन चश्मा को अपने भीतर जारी करन का एक 
मात्र उपाय यही हे कि आत्मनिष्ठा की धारा निर्विघ्र ओर 
स्वतंत्र तम्हारे अन्दर बहने लगे । | 


कैंट ( 978 ) के वारे में कहा जाता हे कि उसे 
अपनी जन्म-तिथि नहीं मालूम थी किन्तु सारे संसार में 
वह विख्यात हे! एक स्थान पर रहना हीसफलता का 
रहस्य नहीं है । आध्यात्मीक शक्किका आवाहन करो ओर 
फिर चाहे पलंग ही पर पड़े रहो । तब धिक्कार हे संसार 
को यदि वह तुमसे सत्य को प्राप्त करने के लिये न आवे | 


जब कोई मजिस्टेट आकर अदालत में अपने आसन 
पर बेठ जाता हे, तब सब वादी. प्रतिवादी, वकील और - 
गवाह आप से आप आजाते हैं, मजिस्टेट को उन्हे बुलवाने 
का कष्ट उठाना नहीं पड़ता, उसे अदालत के कमरे में 


कुर्सियों को. यथा स्थान रखने की चिन्ता करनी नही पड़ती, 
उसे अदालत के कमरे के चित्र-परो को यथास्थान रखने 


का भभट करना नहीं पड़ता, उसे वादियों या प्रतिवादियों 
या गवाहों को आमंत्रण भेजने के लिये हेरान होना नहीं 
पड़ता; इन सब बातों का प्रवन्ध दूसरे कर लेगे। 
राम कहता है वेकुरठ के इस अधिपत्व को प्राप्त कीजिये । 
अपने भीतरी देवत्व (सम्राट) पर अपना अधिकार जमाइये। 

परम देव ! हे परम परशु ! ऐ मनुष्य ! तम तो चक्रवर्ती 
हो और तदलुकूल अपने गोरव में विचरो, अपने दिव्य 
ऐश्वर्य में चलो फिरो, तुम तो देव हो, अपने दिव्य भाव में 
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अग्रसर हो । अपने व्यापार विषयक मामलों के लिए, 
अपनी पोशाक के लिए, अपने रेल-माग, सम्पत्ति ओर घर 
के लिये व्यग्र मत हो । इन चीजों के लिये चिन्ता मत करो, 
यह बाह्य प्रपञ्च का कार्य हे; यह उनका काम हवे जो 
अश्िकारापन्न हैं । आओ, अपने. देव भाव का, अपने 
इशवरभाव का अनुभव करो | अपने को सूयो का भी सूये 
अनुभव करो । और चन्द्रमा, नक्षत्र, तथा देवदूत तुम्हारी 
टहल करेंगे । उन्हे एखा करना पडेगा | यही नियम हे । 
यही सत्य हे । ओर इसे सफलता की कजी ब़ता कर वेदान्त 
इसी का प्रचार करता हे । 


जिस क्षरु'तुम अपने एदव्य स्वरूप म [स्थत होगे।जस 
कण तुम अपने असली स्वरूप का अनुभव करोगे, जिस 
क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, उसी क्षण 
तुम्हारी शक्कि महान होगी, उसी क्षण संसार तुम्हारी ढूंढ में 
लगेगा उसी क्षण विश्व तुम्हारी कृपा की भीख मांगेगा । 

ओर देखिये, लोगों का यह समभना संसार की बड़ी 
भारी भूल हे कि सफलता नियमो ओर बनावटी कानूनों से 
माप्त को जा सकती है, या सफलता सवर्शाक्कमान धन पर, 
उपकार, सहायता. रुपण-पेसे, नोकरो, मित्रो ओर सम्ब- 
गन्धया पर निभर है अरे, इसी तरह तो वे अपने को चोपट 
करते ह। इस तरह के प्रयत्न बसे ही हें जेसे बुलबुल को 
बनावटी तार पर गवाने की चेष्टा करना। 


फाखता ( कपात ) को ही ले लीजिए। यादे हिमालय के 
ऊच ख ऊचे सरू बृत्त पर वह बठने पाचे तो स्वतः प्रेरित 
होगा आर मधुर ध्वानेयां उससे खुदबखुद निकलने लगेगी । 
हिमालय की मनोरम घोटियो पर. शुलावों पर वेडी हई बुल- 
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he 


बुल मधुर तान से गाती है, ऊचे स्वरों में अलापती हे 
राम कहता हे, ठीक इसी तरह जब तुम आत्म- साक्षत्कार 
का मनोरम चाटिया पर बठ जाते हो, जब तुम वहां निश्चिन्त 
रूप से जम जाते हा, जब तुम अपने दिव्य स्वरूप में रडता 
स घर कर लेते हो; तब तुम्हारे दव्य स्वरूप द्वारा तुम्हारे काय, 
तुम्हारा श्रष्ट जावन, तुम्हारा शुद्ध आचरण,तुम्हारे उत्कृष्ट कमे, 
अवश्य अकुरित होते हे, आप से आप फूट निकलते है, 
उगते हैं पल्लावित होते हैं, यही ढंग हे । । 


सुधारक लाग [नयम आर कानून बनाकर महा 
पुरुष व प्रभाव शाला पुरुष पदा किया चाहते ह 
आर च उनका आदश द्या चाहत ह तथा अपने का दसरा 
का पराक्तक बनात ह । यह श्रस्वाभावक हे, इससे काम न 
चलगा | 


लाग कहत है अरे. हम तो अभ्यास चाहते है, राम 
कहता है, भाइ. अभ्यास अआवगा कहां से? देखा बाहरी कामा 
क द्वारा यह अभ्यास करना बुलबुल के बनावटा गाने 
क समान हैं | वुलबुल का गला पकड़ कर ओर उसंस यह 
कहकर क बुलबुल मेरे पास आजा आर गा' हम बुलबुल 
के मधुर गात नहा [नकलवा सकते । जिस क्षण वुलबुल या 
फाखता स्वतत्र होता है | उसा क्षण बुलबुल गाती हे आर 
फ़ाखता शुरकता ह । इससे जिस क्षण तुम अपने केन्द्र मे 
स्थत हात हा. जिस क्षण तुम अपन ब्रह्मत्व मावराजमान 
हात हा, जिस क्षण तुम अपन (इंश्वरत्व) मे घर कर बेठते हो, 
गजस क्षण तुम आत्मानुभव क ऊच ऊच शिखरो पर पहुँच 
जात हा; उसा क्षण तुम्हार द्वारा उत्तम अभ्यास शूरवीरता 
क्र काय उसा तरह पर उमगन लगते ह जस प्रकार फ़ाखता 


धू 
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कूकती हे ओर बुलबुल मधुर मधुर गाती हे जबाके वह 
ठीक जगह पर बेठी होती हे; यही सच्चा सीधा माग हे । 

 कटपना करो कि यहां पर एक लोहे का टुकड़ा हे ऑर 
हम. लोहे के इस छोटेसे उकड़े को चुम्बक बना कर 
लोहे के दूसरे ठुकड़ो को इसके पास घसीटना चाहते हैं। 
यह हम केस कर सकते हैं ? केवल लोहे के उस छोटे टुकड़े 
को आकषेण-शाक्कि-सम्पन्न बनाने से । यही असली उपाय हे 
कि लोहे का यह छोटा टुकड़ा ऐसा बनाया जाय कि लोहे के 
दसरे छोटे टुकडोको खींच ले. ओर पकड़ले। अभी यह 
छोटा लोहे का टुकड़ा लोहे के दूसरे छोटे टुकड़े को पकड़ 
नहीं सकता, ओर ऐसा कर सकने की योग्यता उसमे उत्पन्न 
करने के लिए हम पहले उस चुस्वक में बदल देना होगा। 
अव हम यह कल्पना करते हैं कि यहां पर एक चुम्बक हे, 
अब इस चुम्बक के साथ पहल लोहे के टुकड़े को युक्त की- 
जिये जिससे पहला लोहे का. टुकड़ा भी चुम्बक हो जाय 
ओर दूसरे लाहे के टुकड़े को खींच व पकड़ सके । अब यह 
पहला टुकड़ा चुम्बक में बदल दिया गया, परन्तु सच्चे 
चुस्बक से आप इस पहले टुकड़े को अलग कीजिये ता इस 
की ताकत जाती रहेगी ओर वह टुकड़ा लोहेके दूसरे टुकड़ेको 
न पकड़ सकेगा ! याद रहे, जब तक लोहे का पहला टुकड़ा 

सच्च चुस्वक से जुड़ा हुआ या सम्वद्ध हे, तब तक वह भी 
चुम्बक हे, तब तक उसमे चुम्बक के सब गुण मोजूद हे, 
ओर लोहे के चाहे जितने टुकड़े हो उनको थाम सकता हे। 
जिस क्षण हम इस पहले लोह-खण्ड का सम्बन्ध असली चुम्बक 
से तोड़ देते हैं, उसी समय इस की ताकत जाती रहती हे, 
आर यह लोहे के दूसरे ठुकड़ो को पकड़ रखने के असमथ 
हो जाता है। 
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इसी तरह कल्पना करलो, यहां एक शरीर हे, 
हम उसे मानो ईसा कहते हैं। वह बड़ा अच्छा शुद्ध मनुष्य 
था! वह क्या है ? अपने जीवन के पहले तीस वषो में वह 
लोहे के इस छोटे टुकड़े के तुल्य था, काई उसे नहीं जानता 
था, वह एक बढ़ई का लड़का था; वह बड़ा गरीव लड़का था 
ओर अज्ञात माता का पुत्र था, वह हेय वा घृणित समभा. 
जाता था, अब इस लोहे के टुकड़े ने अपने वास्तविक स्त्रूप 
आत्मा से अर्थात्‌ आकरषण-शाक्कि के सूल रूप चुम्बक से; 
सम्पूण जीवनं ओर शक्ति के केन्द्र से अपना सम्बन्ध जोड़ 
लिया। उसने परमात्मा से, सत्य स्वरूप से, आत्म साक्षात्कार 
नथा शक्ति स्वरूप स अपना नाता जोड़ लिया। फिर उसका 
क्या हुआ ? लोहेका वह टुकड़ा भी आकर्षण-शक्िसे सम्पन्न 
हो गया, वह एक चुम्बक हो गया, अर लोग उसकी ओर 
खिंच आये, चेले ओर बहुतर लोग उसकी ओर आक्ृश्ट हुए, 
स्वभावतः वे लोग उसके सामने झुकने लगे उसके जीवन, 
के अन्तिम दिनों में ऐसा समय आयाकिःज्यां ही इंसा का 
शरीर, जिसे लोहे का डुकड़। कहा गया हे, चुम्बक से अर्थात्‌ 
आत्मा से वियुक्क होगया, त्यो ही लोहे के जितने ढुकड़े 
इसमे लगे हुए थे सव के सब गिर गये, उसके सब चेल ने 
उसे छोड़ दिया; जेरूसलेम के उन्हा लोग) ने जो उसे पहले 
पूजते आर प्यार करते थे, जिन्हें! ने पहल उसका शाही 
स्वागत किया था, जिन्हों ने उसके सम्मान के लिए नगरों. 
को सजाया था, सवने उसे छोड़ दिया । उसको .ताकत 
ठीक उसी तरह जावी रही जेले लोहे के डुकड़े से चुम्बक. 
की ताकत हटा. लेने से लोहे के डुकड़े की जाती रहती हे; 
अब उसमे चम्बक के गुण बाकी नहीं रहे । जब उसके चेला 


ho 


ने उस छोड़ दिया, जब उन ग्यारहों ने उसे छोड़ दिया आर 
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लोग उस से. ऐसे फिर गये कि उन्हो ने उससे बंदला लेना 
चाहा, बल्कि उसे सूली देना चाहा; उसी समय ईसा ने 
कहा था, “णे पिता, तूं ने मुझे क्यो छोड़ दिया हे” | इससे 
स्पष्ट होता हे कि सम्बन्ध टूट गया था। देखो, ईसा की 
ज़िन्दगी तुम्हें क्या सिखाती हे। वह सिखाती हे कि इसा 
की समग्र शक्ति ओर नेकी, इस सच्ची आत्मा या चुम्बक 
से सम्बन्ध या संयोग रखने में थी। जब ईसा का स्थूल 
शरीर सच्ची आत्मा या चुस्बक से संलग्न था, तब ईसा का 
शरीर भी चुम्बक था । परन्तु जब ईसा का शरीर खच्ची 
आत्मा या चुम्बक से अलग होगया. तब उसकी शाक्त 
जाती रही, ओर उसके चेलं ने तथा अनुयायियों ने उसे 
त्याग दिया । अपनी सत्यु के पहले ईसा ने आत्मा से पुनः 
संयोग स्थापित कर लिया था। आप जानते हैं, कि सली 
मिलने के समय ईसा की मृत्यु नहीं हुई थी, यह तथ्य 
सिद्ध किया जा सकता हे। वह समाधि की अवस्था मे था, 
जिस अवस्था में प्राणो की सब चेष्टा ( व्यापार ) रुक 
जाती है, जब नाड़ी की गति बन्द हो .जाती हे, जब मानो 
रक्त नसों को छोड़ जाता हे, जब जीवन का कोई भी लक्षण 
नहीं रह जाता, जब शरीर को मानो सूली दे दी जाती हे । 
ईसा ने तीन दिन तक अपने को इसी हालत में रकखा और 
योगी की भाँति पुनः जीवन को प्राप्त. किया ओर भाग कर 
काश्मीर में फिर आकर रहने लगा । राम काश्मीर गया हे, 
ओर ईसा के वहा रहने के बहुत से चिन्ह उस मिले हैं 
तब तक काश्मीर में इंसाइयों की किसी सम्प्रदाय का कोई 
दल नहीं था । वहां बहुत से स्थान ईसा के नाम से विख्यात 
हैं, ऐसे स्थान जहा ईसाई कभी नहीं आये थे ।-कुछ नगरों 
के भी वही नाम हें जो जरूसलीम के उन अनेक नगरा के 
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हैं जिनमे से होकर इसा गुज़रा था | वहां दो हज़ार वषे की 
पुरानी एक कब्र हे । यह बड़ी पूज्य मानी जाती हे ओर 
ईसा की कब्र कहलाती हे । हिन्दुस्तानी में काइस्ट का काम 
इसा हे ! इसा के माने हैं राजकुमार! इस तरह के बहुत से 
ऐसे प्रमाण हैं जिनस सिद्ध होता हे कि ईसा भारत आया 
था, जिस भारत मे उसने अपने उपदेशो की शिक्षा पाई थी। 
इसके सिवाय, भारत में एक प्रकार का छूमंतर जादू की 
तरह लाभ पहँचानेवाला मरहम हे जिस इसा -मरहम कहा 
जाता हे ! जो लोग इस मरहम को बनाते हैं उनका कहना 
हे कि पुनः संजीवित होने के बाद यही मरहम इंसा के 
घावों में लगाया जाता था | ओर यह मरहम सब तरह के 
धावों को अच्छा करने में जादू का सा काम करता हे । | 


ईसा भारत को लोट कर गया था, इस की 
गवाही बहुतायत से मिलती हे । राम यहाँ उसका 
व्योरा न देगा। राम तुम स यह कह रहा हे कि इंसाने 
जब शरीर चुम्बक रूपी इश्वर से संलग्न कर लिया,तब सारा 
संसार उसकी ओर खिच गया । यह सम्बन्ध टूटा केसे ? 
अनेक कारण थे। बाहरी प्रभाव, लोगो से बहुत मिलना- 
जुलना, ओर आध्यात्मिक उत्कषे ( उन्नात्त कोशखरॉ ) से 
चहुत काल तक अलग रहना, इत्यादि । इन्हीं बातों से हम 
उस परम शक्कि से दूर गिर जाते हैं। आप को मालूम हे 
कि जन समूह को छोड़कर इसा को पहाड़ की कन्दराओं 
में शरण लेना पड़ी थी | ओर अपने एक चेले से ईसा ने 
कहा था. “मुझे मालूम होता हे कि मेरी शक्ति निकल गई, 
किसने मुझे छू लिया?” । इस तरह पर लोगों के साथ बहुत 
काल तक रहने ओर बहुत दिनों तक आध्यात्मिकता को 
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उडन्नाते से रहित रहने के कारण यह सम्बन्ध टूटा था। 
यह बिलकुल स्वाभाविक ह, बिलकुल मनुष्योचित हे। 
इसा के दोषा से भी हमारा हित होता हे | हरेक व्यक्ति की 
जीवनी से हमे लाभ पहुंचता हे यदि हम उसका ठीक २ 
परिशीलन करे । किसी भी मनुष्य की जीवनी के यथाथ 
परिशीलन से आप उतनाही लाभ उठा सकते हैं जितना 
के इसा को जावनी से । राम कहता है कि जिस क्षण तुम 
अपने को आत्मा से अलग कर लेते हो, उसी क्षण तुम 
कुछ नहीं रह जाते | अपने को परमेश्वर में लीन रक्खो, 
अपने को परमेश्‍वर से अभेद रक्‍खो, उन आध्यात्मिक 
उन्नति की उच्च शिखरों से नाचे न उतरो, सत्य को 
अनुभव करो, फिर तुम वेसे हा चुम्बक हो जैसे लोहे का 
टुकड़ा चुम्बक हे । तुम्हारा शरीर ही सजीवं 
होॉजाता ह जसे कि एक छोटे बच्च को उसका मांस सजीव 
होता हे, उसके सारे अश्रु जिस उसका तरल शोक कहा 
जा सकता हे वास्तविक होते हें । | 


इसी तरह यदि परमेश्‍वर से तुम्हारी अभिन्नता हे, 
तो तुम पवित्र हो, तुम चुम्बकी शक्ति सम्पन्न लोहे का 
टुकड़ा हो, ओर चुम्बक से संलग्न रहते हुए तुम चुम्बक 
हो जाते हो। यह बात हमें उसी प्रश्न के दूसरे रूप की 
ओर लेजाती है । हमने मूल स्त्रोत को, मूल कारण को, 
शाक्के की वास्तविक कुंजी को बताया हे । परन्तु लोग इसे 
कुछ ओर ही समभ लेते हैं । बच्चे में वास्तविक 
शङ्कि सत्य-आत्मा अथात्‌ अपने स्वरूप की उपलब्धि 
से आती हे, किन्तु लोग उसके शारीर को महत्व प्रदान 
कुरदेते हैं, ऑर बच्चे के जीवन में शक्कि के इस वास्तविक 
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स्रोत को उन्नत करने के बदले लोग बच्चे के जीवन को 

दलित बनालेते हें । इसा की जीवनी पढ़ो, ओर जेखा 
इसा ने किया था वेसाही तुम भी करो । इंसा के शरीर पर 
नहीं बल्कि ईसा की आत्मा पर निभर करो, अपने भीतर 
आत्मा पर निभेर करो । इसा होने का सच्चा मागे यही हे! 


वेदान्त भारतवासियों के लिये ही नहीं हे । चह 


ईसाइयों के लिये भी वेसाही हे जेसा कि हिन्दुओं के लिए। 
वेदान्त की दृष्टि स ईसा के नाम से मनुष्य की मुक्ति केसे 
होती हे, यह समस्या केस हल होती हे ? यह एक कथा से 
वरन किया जा सकता हे! एक माता थी, वह बहुत समभ- 
दार नही थी । उसने अपने बच्चे में विश्वास पेदा कर दिया 
कि बेठक से मिली हुई कोठरी में एक प्रेत रहता हे, जो 
बड़ा विकट हे, कोई बड़ी भयंकर चीज़ हे । बच्चा बहुत 
डर गया ओर उस कोठरी में पेर रखते सहमता था! 

एक दिन शाम को जब लड़के का बाप अपने दफ्तर से 
लोट कर आया तो उसने लड़के से उस कोठरी से एक 
वस्तु ले आने को कहा। उसे इस समय उस वस्तु की 
ज़रूरत थी | लड़का डरा हुआ था। अंधरी कोठरी में पेर 
रखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी । ओर उसने दोड़ कर 
चाप से कहा, “दादा ! में उस कोठरी में न जाऊंगा, क्योंकि 
उसमें एक बड़ा भयंकर प्रेत, पिशाच हे, जिस से मैं डरता 
हू” । बाप को यह बात नहीं पसन्द आई । वह बोला “नहा 

नहीं, बेटा ! वहां न प्रेत हे, न पिशाच हे, वहां ऐसी कोई वस्तु 
नहीं हे जो तुम्हें हानि पहुंचा सके, इस लिए जाओ ओर 
में जो चीज़ मांगता हूँ वह ले आओ; किन्तु लड़का न उसका। 
वाप बड़ा चतुर था, उसने एक उपाय सोचा; इस रोग की, 
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इस अध विशवास की, जो लड़के में जम गया था, एक 
दवा तजवीज की । पिता ने नोकर को अपने पास बुलाया 
ओर उसके कान में कुछ चुपके से कहा | जिस कमरे में बाप 
था उससे नोकर चला गया ओर पीछे के एक दरवाज़े से 
बगल वाली कोटरी मे जा भूतखाना मान लीगई थी, घुस 
मया। उसने एक तकिया लेली ओर उसके एक कोने पर एक 
काला कपड़ा डाल दिया । तकिया के जिस कोने पर काला 
कपड़ा पड़ा हुआ था उस कोने को कोठरी की एक खिड़की की 
एक दराज से बाहर निकाल दिया, ओर इस ढंग से बाहर 
निकाला कि वह विकट जान पड़ने लगा । लड़के का ध्यान 
उख ओर गया और उसे एक अद्भुत विकट वस्तु दिखाई 
पड़ी! बाप ने ( तकिये के बाहर निकले हुये कोने की ओर 
दिखा कर ) कहा, “यह तो कान सा जान पड़ता हे । इस 
पर लड़के की फुतीली कल्पना-शक्कि ने तुरन्त जान लिया 
कि यह माने इए प्रेत का कान हे, ओर वह चीख उठा, 
“दादा, यह तो पिशाच का कान हे, मैने तो तुमसे कहा ही 
था कि इस घर में प्रेत रहते हें, अब मेरी बात सच्ची 
होगई” । पिता ने कहा, “प्यारे पुत्र ! तुम्हारी बात ठीक हे, 
पर हिम्मत करो ओर मदे बनो, इस छड़ी को ले लो, ओर हम 
पिशाच का नाश कर देंगे” । आप जानते है, लड़के बड़े बीर 
हुआ करते हैं, उनमे बड़ा साहस होता हे, वे हर काम को 
हिम्मत कर सकते है, ओर लड़के ने वाप की सुन्दर 
छड़ी उठा कर एक ज़ोर का हाथ मारा । एक शोर सुनाई 
पड़ा ओर कुछ मन्द सा रोना । इस पर अंधेरी कोठरी के 
भीतर वाले नोकर ने पिशाच के कल्पित कान को फिर 
कोठरी के भीतर खींच लिया । लड़का इससे प्रसन्न हुआ 
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यर दिलेरी स उसने गुल मचाया कि में प्रेत पर प्रबल 
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पड़ रहा हूं । पिता ने ताडी बजा कर उसका हौसला बढ़ाया, 
उसे पानी पर चढ़ाया, उसकी तारीफ की ओर कहा, “मेरे 
प्यारे बेटे ! तुम बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े ही दिलेर हो 
किन्तु जब पिता लड़के से इस तरह बात चीत कर रहा 
था तब दरार से या कोठरी के दरवाजे के बीच की मिरी 
से पिशाच के दोनो कान दिखाई पड़े लड़का फिर उत्साहित 
किया गया ओर उसने पिशाच की तरफ बढकर; कल्पित 
पिशाच के शिर पर, चोट पर चोट जमानी शुरू की! 
उसने उसे बारम्बार पीटा ओर भीतर से रोने की आवाज़ 
आने लगी, ओर बाप ने कहा, “सुनो, बेटा ! पिशाच परेशानी 
से रो रहा है; तुम जीत गये, तुम्हारी जय हुई” | लड़का 
कल्पित प्रेत को पीटता ही रहा ओर बाप ने उस तकिया 
को बाहर खाच लिया । पिता पुकार उठा, “णे बहादुर बेटे! 
तुमने पीट कर प्रेत को तकिया बना दिया, तुमने उसे 
तकिया मे बदल दिया” | लड़के को सन्तोष होगया कि 
यह बात ठीक हे; भत, पिशाच, अथवा अन्ध विश्वास 
चला गया ओर लड़का बहादुर बन गया. तथा प्रसन्नता 
से चह उछुलने कूदने नाचने ओर गाने लगा। इसके बाद 
वह कोठरी मे गया आर जिस चीज़ की पिता को जरूरत 
थी वह ले आया । किन्तु क्या कोई समभदार बाप सयाने 
लड़के के लिए ऐसी दवा तजवीज़ करेगा? कभा नहीं। 
दवा छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हे, परन्तु सयाने 
के लिए नहीं । उस छोटे लड़के की इस उपाय से भलाई 
हुई, इससे उसका काम चल गया, परन्तु सयाने लड़का 
के लिए ऐसी दवा की जरूरत नहीं है हर छोटे बच्चे 
की ऐसी कल्पनां या स्वप्ना को हम विताड़ित कर 
सकते हैं, यदि हम उनके लिए काफी समय दे सके | अब 
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ध्यान दीजिये, वेदान्त कहता हे कि इस प्रेतवाली कोठरी 
के मामले की तरह असली प्रेत लड़के द्वारा तकिया 
पीडे जाने से नहीं दूर हुआ । प्रेत के भाग जाने का 
असली कारण लड़के द्वारा तकिया का पीटा जाना नहीं हे, 
बल्कि लड़के मे इस विश्वास का प्रकट हो आना हे कि कमरे 
में प्रेत नहीं हे । लड़के को यह विश्वास करा दिया गया 
कि वहा प्रेत नहीं हे; ओर वहा प्रेत था भी नहीं । लड़के की 
कल्पना के द्वारा प्रेत कोठरी में आया था वास्तव में 
पेत वहाँ कभी भी नहीं था। मिथ्या कल्पना ने कोठरी में 
प्रेत को ला बेठाया था, ओर इसी मिथ्या कल्पना को चंगा 
करने की ज़रूरत थी। सयाने लोगो की कल्पनाओ का 
दसरा ही इलाज है । 

लोग पहिले विश्‍वास करते हं कि, “हमारा उद्धार नहीं. 
हो सकता, हम स्वभावतः पापी हें, हम उस भीषण 
नरक के किनारे पर है जिसमे हम जाना हे, भयंकर पापा का 
समूह हम नीचे दबाये देता हे, आदम के पाप के कारण हमारी 
प्रकृति पापिनी होगई, स्वभाव से ही हम पापी ओर संसारी 
हैं, हम दोन, धिसलनेवाले, ओर निबेलजन्तु हे । कृपा कर 
के राम को साफ २ कहने के लिए क्षमा कीजियेगा । इंजील 
का एक भाग लोगो में विश्वास पेदा करता हे कि उनकी. 
घरति पापिनी हे। ( इंजील के ) प्राचीन संस्करण ( ओल्ड 
येस्टामंट ) ने इस संसार के विचारे इईंसाइया. के अन्तः 
करणी मे यह वात जमा दी हे; उसने तुम्हारे प्रकाशित हृदय 
कोष्टको मे यही बेठा दिया हे; उसने तुम्हारे मनो पर, तुम्हारे 
अखडनीय आत्मा के कमरे अथात्‌ अन्तः करण मे पतन का 
अत {घोस्ट आफदी फाल Ghost of the Fall), पापमय 
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व्रति, पददलित, नीच वा दीनात्मा का प्रेत अकित कर दिया 
हे। ये विचार लोगों के दिलो में बलात भरे गये; ऐसे विचार 
कि वे ससार में कुछ भी नही है, केवल तुच्छ जन्तु हैं, दीन 
कीट के सिवाय कुछ भी नहीं हैं, सचमुच आर कुछ भी नही 
है सिवाय दीन-हीन कीड़ो-मकोड़ो के जो पवन आर तूफान की 
दया पर निर्भर हैं ओर इस संसार मे अशक्क है । पहले संसार 
के अन्तःकरणा में अध-विश्वास का भूत बसा दिया गया ! 
तब नया संस्करण ( निड टेस्टा मेणट New Testament) 

आया । राम. द्वेष बुद्धि स नहीं कह रहा है । नवीन 
संस्करण में पिता ने भ्रान्त अध विश्वास को हटाने की चेष्ठा 
की,जिसे माता(प्राचीन संस्करण)ने लोगो में पेदा करांदिया था। 
नवीन संस्करण में सेन्ट पाल पिता आया ओर दुनिया के दिला 
से इस भूत को हटाने की उसने पूरी कोशिश की । उसने 
इस भूत से उनका पीछा छुटाने की, उन्हें स्वतंत्र करने की 

यथाशक्कि चेष्टा की। उसने कोनसा उपाय ग्रहण किया? 
राम कहता हे, सेठ पाल ने ऐसा नहीं किया, किन्तु ईश्वर 
ने सट पाल के शरीर के द्वारा ऐसा किया ओर लोगो को 
बतलाया कि यह ( छुटकारा उनका ) केसे हो सकता है । 
जन समाज को बतलाया गया कि, यह पाप, यह स्थूल 
पापी प्रकृति, मन की यह नीचता, अधरे में यह भटकना, 
यह पाप, यह पाप और सम्पूर्ण सत्यानाश का प्रेत, एक विशेष 
तरीके से भगाया जा सकता हे । इस तरीके को उस ( सेट 
पाल ) ने शुद्धि या माजेन (बपतिस्मा B25) समका । 
इसाई होने से, सम्प्रदाय में शामिल होकर, वा प्रार्थनाओं में 
उपस्थित होने से, भूने सुअर को प्रसाद बनान की प्रार्थना 
से, धर्माचायों को खूब खिलाने पिलाने से, ईसामसीह की 
पोशाक (बाना) पहनने से-इन सब कामो के करने से तुम्हारा 
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उद्धार हो जाता हे ओर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक 
मे लिख जाताहे। इस उपाय को ग्रहण करो; इन रीतियों 
को बरतो, जो तकिया को पीटने के समान हैं; ये काम करो, 
इसा का नाम भजो, गिजोघर में गीत गाओो,उपासना वा प्राथना 
करो, पादाड़ेयों को दान दो, उनको खिला २ कर मोटा करो 
इस रीति से तुम्हारा उद्धार हो जाता हे । राम कहता हे, कि 
इन कामों को करने से यदि लोगों को सजीव विश्‍वास की प्राप्त 
हो जाय, यदि उनमें सजीव निश्‍चय पेदा हो जाय कि उनका 
उद्धार हो गया, तो सचमुच उनका उद्वार हो जाता हे । 
राम कहता हे कि यथार्थ में पक्का ईसाई अपने धमे के नाम 
मे इन कामो को करने के बाद यदि अपना उद्धार हुआ सम- 
भता हे, तो अवश्य उसका उद्धार होगा, जिस तरह कि 
लड़के ने पिशाच को पीट कर तकिया बना देने का श्रम 
किया आर फिर कमरे से भूत का अड्डा उखड़ गया, प्रेत 
[पशाच वहा नहीं रह गया । 


इसी तरह यदि आप इसाई हें, ओर आपने उद्धार का 
आप का इढ़ विशवास होता हे, तो अवश्य आपका उद्धार 
हो जाता है राम उन स्वरतंत्रानन्दी विचारका ओर नास्तिको 
से सहमत नहीं हे जो इसाइयो के जीते जागते विश्वास को. 
भान्ति या गया बीता बताते हे; इसाइ धम को निन्दा करने में 
राम का मत इन लोगों से नहीं मिलता | यदि आप का निश्चय, 
अमे-विश्वास आप के मन को सहस देता आर आप में यह 
धारणा दढ करता हे कि आप का उद्धार हो गया, तो ठीक 
आप का उद्धार हो जाता हे। परन्तु साथ ही साथ राम कहता 
हे कि दानेया अब बच्चा नहीं रही, दुनिया अब सयते 
लड़के की दशा मं हे, इस प्रकार के सिद्धान्त ने अब तक 


३० . स्वामी रामर्तार्थ, 


कोटियो प्राणियों की रक्षा की हे; परन्तु अब ऐसा अनुभव 
करने की चष्टा करके भूत को आप के कमरों से हका देने का. 
समय .आगया हें किः--“ आप की प्रकति पापिनी नहीं हे 
आप के कमरे मे किसी प्रेत का अड्डा नहीं हे; आप अभागे, 
घिसलने वाले कीड़े मकोडे नहीं हैं; आप की आत्मा पद 
दलित ओर मालिन नहीं हे,” वेदान्त की तरह अनुभव कीजिये 
कि आप सदा से शुद्ध पवित्र हे; आप हमेशा से वे दाग हें 
आप सदा से सबेत्र सम्पूण हैं; अनुभव करो कि हम पवित्रो में 
परम पवित्र, प्रभुओं के परम प्रभु, परमेश्वर हैं यही विचारो, 
यही समभ, यही अनुभव करो, ऐसा ही जीवन व्यतीत करो! 
जब सामने से हाथ लाकर आप नाक छू सकते हैं, तो मूड़ के 
पीछे से हाथ घुमा कर नाक छूने की क्या जरूरत हे? 
उपासनाओ वा प्राथना द्वारा मुक्कि मे विश्वास करन से 
कोई लाभ नहीं हे । 


वेदान्त कहता हे कि यदि आप अपना यह विश्वास बना 
सकते हैं [कि आप सदेव से सुक्त हैं, तो आप विश्‍वब्रह्ारड 
के उद्धारक हो जाते हैं। यदि आप यह निश्चय करे [कि आप 
शरीर कभी नहीं थे, आप कभी दासत्व में बन्धे नहीं थे; 
यदि आप सयाने लड़कों की तरह हो जाँय और अवोध 
बच्च न बने रहे; यदि वेदान्त के स्वर मे स्वर मिलाकर आप 
विश्वास करे कि आप सदैव से मुक्क हैं; यदि आप वेदान्त 
की तरह अनुभव करे कि आप शक्ति हैं; तो आप अखिल 
जगत के तारक ( मोक्ष दाता) होजाते हैं। अनावश्यक, 
निरर्थक, ओर अयुक्त रीतियों में आप आपनी शक्षियों का 
नाश मत करें। अपना उद्धार करने के लिए तकिया को 
पीटने की बचपन की रीतियों में अपनी शक्तियों का आप 
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| टड्रॅ। अब बच्चे न बने रहे। आप अपने इ: 
अक्लकषिक्रें ओर आप मुक्त है । इस तरह सम्पूरा 
धर्मआ्लिपत्ता-तत्व वेदान्त हे । वेदान्त सूच्मतर उपाय हे 
यदि इन सब रीतियो के पूरा हो चुकने पर आप में 
निश्चय रढ॒ हो जाय एक मेरा उद्धार होगया”! दुसर 
कोई विचार बाकी न रहे, तो याद रखिये कि आप क 
इंसाइयत मे वेदान्त व्याप्त ओर फेला हुआ हे. ओर 
आपकी रक्षा करता हे । बाहरी नामो ओर रूपों तथा 
रीतियों को अनुचित महत्व न दो । 


ईसाइयों की धामेक चढ़ाइयो (८7५७६०९8) से,जिनमे चे 
खून बहा, जूडिया ( यहद्या का देश म समर ओर संघ 
फला | एक मदान मं इखाइया न मार आर हार खाई 
इसाइ सना के एक धमान्मत्तने, जो नाम आर की 
भूखा था, खबर उड़ा दी कि स्वप्न म मुझे एक देवदूत न 
दशन दकर बताया ह (क मर परा के नाच एक ण्‌ 
भाला तुपा हुआ हे जो एक बार इसा के परो में ल गय 
था, आर यह भाला मिल जाने से इसाइया का जीत होगी ,” 
लागा ने यह खबर फलाना शुरु का. आर वह सारी सेना 
मे फेल गई | बात कहां तक खच या कूठ हे, इसका विचार 
किये बिना ह! सब % सव लॉग वहां भूम खोदने लग 
गये, परन्तु भाला न निकला | प्रातःकाल से बहुत रात तक 
च खोदते रहे फिर भी भाला न हाथ लगा । घे बहुत निराश 
हुए, ओर खोज बन्द करन हा वाले थे एक वहा मनुष्य गला 
फाड़ २ कर चिल्लाने लगा कि “मुझे वह स्थान मल गया 
वह मुकाम [मेल गया” । सब के सब उसके सथ उस स्थान 


पर गये, जहा उसने भाला निकलने को बताया था।वहां _. 
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उन्ह भाला मिला! भाला बहुत पुराना ओर जीण था, चीरियो : 


+ 


ने कहा यह भाला हे, इसको मट्टी ने खा लिया हें इसका 


अवश्य इसा के चरणा से स्पशे हुआ होगा ।” और उसने 
भाले को ऐसी जगह पर ऊंचा कर दिया जहां पर हरेक 
व्यक्ति उसे देख सके | ईसाई खुशी से भाले के इदे-गिदे 
'उछलने लगे, उनके हषे की हद न रही। मड्टीस भरे इए 
भाले को पाने के आवेश मे बल ओर उत्साह से परिपूर्ण होकर 
सव ने एक साथ फिर शत्रु पर धावा किया ओर [वजया 
हुए । बाद को जब इंसाई यूरोप को लोटे, तब सब में यही 
विश्वास जमा डुआ था कि भाले के ही प्रभाव से उन्हं जय, 
श्री प्राप्त हुई थी । परन्तु कुछ दिनो के बाद बही मनुष्य 
जिसने उक्त कहानी कही थी, बीमार हुआ. ओर मा णप्राय 
होगया | जो धर्माचाये उसका कल्याण करने आया था 
उस से उसने कबूला कि भाले की कहानी जाली थी उसने 

कहा कि भाला वास्तव मे मेरे परदादा का था. वह भी 
सेनिक था | परदादा के मरने के समय से भाला चांथड़ों 
में लपेटा हुआ घर में रकखा था। केवल मेरे परदादा 
ने ही इस भाले का व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उन्हं 
सी अपने पूव पुरुषों से यह प्राप्त हुआ था। जब ईसाई 
जरूसलेम को जा रहे थे, तब में इस भाले को जेसा का 


६ 


नसा लपेटा इआ अपने साथ लेता गया, किन्तु समर. 


भूमि में वह वेकार जान पड़ा, ओर भागते समय मुझे यह 
ख्याल आया किम सवे प्रिय आर साथ हो साथ नामा 
'भी हो सकता हूँ। इस लिए मेने कथा गढ़ी (रची) आर 
जब लोम सुभ से दूसरी ओर खोद रहे थे तब मैने खाही 
मेभाले को फेक दिया ओर जब लोगों ने आकर वहां 
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eo 


खोदा तोःभांला उनके हाथ लेग गया । ऐतिहासकों ने भेदियो 
(छिपकर सुननेचालो ) का . काम किया ओर भेद को पाकर 
प्रकट कर दिया कि भाले की कोई महिमा नही थी, महिमा 
थी लोगों के पूश विश्वास ओर उत्साह की उन्हा ने 
चतलाया कि जीत का कारण सेनिकां की भीतरी शक्ति थी, 
न कि भाला।उन्हों ने कहा कि सैनिकों ने अपने भीतर 
आत्मिक शाक्ते उत्पन्न की ओर लोगो के ;डसी सजीव 
विश्वास ने विजय दिलाई; भाले ने कुछ नही किया । इसी 
तरह वेदान्त कहता हे, “ऐ इसाइयो,-सुसलमानो_ वेष्णवा, 
सम्पूरी संसार के विभिन्न २ धमीवलाम्बियो! यदि तुम यह 
समभते हो कि इंसा या वुद्ध या कृष्ण आथवा किसी अन्य. 
महात्मा के नाम के कारण तुम्हारा उद्धार होजाता हे, तो याद 
रखो कि इसा में, या बुद्ध में, या कृष्ण में, या किसी दूसरे 
शरीर मे कोई करामात नहीं हे, आसली करामात तुम्हारे आपने 
स्वरूप आत्मा) में है” । विश्वास (£2८0) ओर स्वीकृत मंत 
(८7९९ के भेद को समझो | भाले की कहानी लोगों का 
सत ओरं जीती जागती शक्कि थी । उससे प्रकट हुआ 
आवेश लोगो का विश्वास कहा जा सकता हे। यह सजीव 
विश्वास ही लोगों का उद्धार करता है, न कि मत वा पंथ 
` _ वेदान्त कहता है, यदि यह सजीव विश्‍वास, यह 
सजीव शक्ति हा ईंसाइयों की विजय का कारण थी तो उसे 
क्यो नहीं ले लेते, ओर उस सजीव विश्‍वास को अपने 
प्रिय आत्मा में, अपने सच्चे स्वरूप में क्यों नहीं प्रयुक्त 
करत ? उस सजीव विशवास को आत्मा म, भातर के सच्चे 
स्वरूप में क्यो नहीं लगाते ? सजीव या निर्जीव विश्‍वास 
को ईसा, वुद्ध, या कृष्ण अथवा दूसरों में क्यों लगाते हो? 
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इस का भातर की आत्मा में, भीतर के ईश्‍वर में क्यों नहीं 
लगाते £ कितना सरल उपाय हे! सजीव विश्वास का केसा 
स्वाभावक प्रयोग हे !! 


यह प्रश्‍न राम से बहुत वारम्वार किया जाता हे 
याद्‌ वदान्त एखा हें, यादे वेदान्त का सार यह हे, ओर! 
यदि वेदान्त का जन्म भारत में डुआ था, तो भारत इतना 
पद्दालित क्यों ह!” भारत की दुर्दशा का कारण यही है कि 
लोग वेदान्त को व्यवहार में नहीं लाते। अमेरिका-चासी 
भारत के लोगों से अधिक वेदान्त पर अमल करत हे, आर 
इसी से वे ऐश्वर्यवान हैं। वेदान्त को भारत के पतन का कारण 
वतलान का ससार को कोई हक नहीं हे। एक सुन्दर 
कहाना सुनाकर राम इसे सिद्ध करेगा । भारत मे एक आम: 
का एक लड़का बड़ा भारी विद्वान होगया | उसने विश्व- 
विद्यालय मं पढ़ा था, ओर विश्वविद्यालय के नगर में रहने 
से उसमे कुछ सूरापाय ढग आ गय थे। आप 
जानत ह भारत के लाग बड़ हा [स्थात पालक (conserva- 
0४९) होते हे । आर बहुत थाड [दनो ख हा वहा यूरापाय 

राति-नीतिका प्रवेश हुआ हे । | 


क 


राम एस बहुतरे लोगों को जानता हे जिन्हो ने अंग्रेजी विश्‍व 
वद्यालया म अभ्यास तो किया हे परन्तु वे अंग्रेजी पोशाक 
कभा नहा पहनते, अग्रेजी भाषा कभी नहीं बोलते । माता 
पता एस गुस्ताखो अपने सामने नहीं सह सकत । अस्त, 
इस लड़के ने विश्व विद्यालय के नगर में एक घडो खरीदी । 
गर्मी का तांन महोना को छुट्टी मे वह आपनो दादी के यहां 
रहा। वहा उसे घड़ी की जरूरत जान पड़ी। वह घड़ी 
का अपना दादा के यहा ले गया! दादी स्वभावतः घर में 


विजयिनी आध्यात्मिक शाक्के. ३ 


इस अनाहूत प्रवेश (7500) के विरुद्ध थी। युवक. 
कोई अंग्रेजी वस तो अपने साथ नहीं लाया, परन्तु उसने 
समभा कि अध्ययन के लिए घड़ी का होना अत्यावश्यक 
है । उसे अग्रेजी कुसी या मेज़ लाने का साहस नहीं हुआ, 
क्योंकि ये चीज़े तो बड़ी भाषण समभी जाती थीं। परन्तु 
सब पत्तियां के लिए तेयार॑ होकर वह घड़ी ले आया! 
सारा परिवार इसके विरुद्ध था, दादी विशेष करके थी! 
वह इस अनधिकार प्रवेश ( intrusion ) को नहीं सह 
सकी । उस के लिये तो यह बड़ी ही भयानक बात थी । 
उसने कहा, “देखो, यह हर क्षण टिक टिक का. अग्रिय 
शब्द किया करती हे. इसे तोड़ डालो, नष्ट करदो, बाहर 
फेक दो, यह एक अपशकुन हे. यह किसी भाषण चीज की 
सृष्टि करेगी, यह किसी भीषण डुघेटना का कारण होगी । 
दादी किसी तरह स भी नहीं मानी नवयुवक ने समान 
की यथा शक्ति चेष्टा की, परन्तु वह राज़ी न हुई | दादी 
के रोष क्षोभ का ख्याल छोड़ कर लड़के ने घड़ी को अपने 
पढ़ने के कमरे मे ही रक्खा। संयोग से घर म॑ चोरी हो 
गई । कुछ गहना ओर नगदी चोरी गयी । दादी को अपने 
पक्ष पुष्ट करने के लिए एक अर बात हाथ लगी । उसने 
चिल्ला कर कहा “क्या मैने नहीं कहा था के यह घड़ी 
आफत बरपा करेगी? चोर हमारा गहना ओर रुपया 
चुरा ले गये किन्तु घड़ी नहीं चुराई गई। वे जानते थे कि 
घड़ी ले जाने स हमारा सत्यानाश हो जायगा | आरे, इस 
आफत की पुतली (घड़ी) को :म घर म॑ क्‍या रक्खे 
हुए हो ?” लड़का बड़ा हठाला था। दादी की सारी हाय 
हाय व्यर्थ हुई । लड़के ने अपने पढ़ने के कमरे मे घड़ी को 
रक्खा ओर कुछ ही दिनों बाद लड़के का बाप मर गया! 


दि 


३६ स्वामी रासतां. 


तब तो दादी बहुत ही विकल हुई । उसने हाहाकार किया, 
“त हठी लड़के ! इस अशकुन को घर से निकाल बाहर कर । 
अब एक क्षण भी इसे रखने की हिम्मत तुभे केसे होती 
है ?” लड़के ने इस पर भी घड़ी रहने दी! फिर थोड़े ही 
समय के बाद लड़के की माताभी मर गई! तब तो दादी 
किसी तरह भी घड़ी को घर में न रख सकी । अन्य बहुतेरे 
लोगों की तरह उसने समभा कि घड़ी में कोई कोडा हे, 
क्योंकि कभी किसी वस्तु को यंत्र स चलते उन्हो ने नहीं 
देखा थाः इस लिये उसने समभा कि घड़ी मे कोई कीड़ा 
अवश्य हे, ओर वही इसे चलाता हे । | 


_ आप से आप. घडी के टिक २ करने आर चलने कौ 
बात उसके मन में वेठ ही नहीं सकी । कुटुम्ब के सब क्वेशों 
का कारण उसने घड़ी ही को समभा! इस लिए चह घड़ी 
अपने निजी कमरे में उठा ले गयी, ओर एक पत्थर पर 
उसे रख कर दूसरे पत्थर से चूर २ कर दिया । घड़ी से उसने 
अपना बदला चुका लिया । अब कृपा करके ध्यान दीजिये । 
आप भारतीय दादियों की दशा पर हस भले ही ले, परन्तु 
दूसरी बातों में आप भी उन्हीं दादियों की तरह कर रहे 
हैं । लोग जिस तिस का सम्बन्ध जोड़ कर किसी नतीजे 
पर जा धमकते हैं, ओर कहते हैं कि अमुक वस्तु अमुक 
बात का कारण हे । यूरप वासी विशेषतया पक्षपाती होते हैं, 
आरण इस नतीजे पर रूट फॉद पड़ते हैं क्रि “वेदान्त ही 
भारत के पतन का कारण हे, । इसी तरह इस ससार कौ 
दसरी बातों मे भी वे अपने तके-वितर्क के परिणामों पर 
फाँद पडते हैं । 


अमेरिका ओर यूरोप के उत्थान का कारण ईसा की 
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व्याक्त नहा ह! अज्ञात रूप. ख अमल. म लाया हया 


वंदान्त हा यथाथ कारण हैं | व्यवहार स वदान्त कान 
होना हो भारत के अधोपतन का कारण ह । 


सम्पूण जगत को उठाने में माताये क्या भाग लेती हे, 
इस विषय में राम कुछ इस स्थल पर कहेगा। ससार क 
सब महान नायक महान दादियां के बच्चे थ।. 


 माताएँ ही सब संसार को उठा सकती हैं। माताएँ 
ही देश को . उठा या गिरा सकंती हे । माताएँ ही प्रकृति 
के प्रवाह में ज्वार भाटा ला सकती हे । श्रेष्ठ 
माताओं के पुत्र सदा ही महान नायक हुआ करते हें । 
यदि वाल्य काल में ही वच्चे में ये सच्चाइये भर दी जायं, 
यदि बचपन में ही बच्चे को सच्चे स्वरूप की प्राप्ति का 
पाठ पढ़ा दिया जाय, तो वह बड़ा होने पर कृष्ण या ईसा 
बन सकता हे। | 


माताएं अपन बच्चों की प्रकाति को विगाड़ सकती है या 
उत्तम व उच्च कर सकती हैं । यह माताओं का काय्य हे । 
तुमने स्पार्टा की उस माता की कथा सुनी हे जिसने रण 
क्षेत्र को जाते हुए अपने पुत्र स कहा थाः-"णे बेटा ! या तो 
तलवार को लिए हुए आना. या तलवार पर आना; बिना 
तलवार के न आना । अर्थात्‌ मेरे पाख यातो जिन्दा आना, 


या सुदो; परन्तु पराजित होकर मत आना” । . 

भारत वर्ष मे एक रानी थी । जब उसका पति हार कर 
रण्‌ से भाग आया, तो उसने नगर के फाटक बन्द करवा 
लिए, ओर अपने पति को नगर में न घुसने दिया । उसने पति 
से कहला भेजा, “ऐ विश्वास घाती ! दूर हो, तू मेरा पाते 
नहीं हे, तूने रण मे पीठ दिखाई हे; मे अब तुभे नही ग्रहण 


Ei स्वामी रामतीथ. 


करूंगी; दूर हो, तू मेरा पति नहीं हे” । 

एक भारताय रानी की कथा ' सुनाता हूं जिसने अपने 
सब बच्चों को पूणे बनाने की प्रतिज्ञा की थी । उसने अपने 
सब बच्चा को आवागमन से छुरा देने का संकल्प किया . 
था । अपने बच्चो को आवागमन से मुक्क कर देने का 
मारताय माताा का एक मात्र लक्ष्य ओर उद्देश्य होता है | 
ज्ञानवान मुक्त होता हे ओर उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
उस माता ने अपने समस्त राज्य को भी आत्मानुभावेयो 
आर इंश्वर-भक्का से परिपूण करा देने को शपथ ली । 


उसने अपने सब प्रजा जनों को भी नर नारायण 
बनाना चाहा। यह एक माता का एक संकल्प था, ओर 
उसे सफलता हुई | उसके पुत्र नर-तन घारी नारायण इए । 
वे कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, तत्वज्ञानी हुए, त्यागी हुए, ओर सम्पूण 
समाज पर शासक हुए थे। उसकी सारी प्रजा बन्धन मुक्त 
हो गयी | एक नारी ने यह कर दिखाया । किस तरह ? जब 
उसके बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब ही से वह उन्हे लोरी गा गा 
कर सुनाया करती थी! जब वह उन्हे दूध पिलाती थी, 
तब लोरी गा कर सुनाया करतो थी; वह अपने दूध के 
साथ ब्रह्मज्ञान उनमें भरा करती थी। पालने को मुलात 
समय जब वह उन्हं सुलाने के गीत गाया करती थी, तब 
वह वेदान्त का दूध उनमें पेचस्त किया करती थी । 


शुद्धोऽसि, बुद्धोऽसि, निरञ्जनोऽसि । _ 
. संसार-माया परिवरजितोऽसि॥ 
 संसार-स्वप्नः त्यज मोह निद्रा । 
_ संदालसा वाक्यमु वाचपुत्रः॥ ` 


_ विज्ञायिनी आध्यात्मिक शक्ति. ३९ 
ड 


($) 
( इस उ्ळोक के आंभ्रप्राय का अग्रेजी मं कारेता राम से बहा था जसका 
हिन्दी अनुवाद नीच दिया जाता है ) 
सो जा बच्चे!'सोजा, सोजासुन्ना!सोजा। 
सो जा लल्ळा | सो जा, सोजासोजासो जा॥ 


सिसक चीख मत, रो नकभीतू, कर आविष्न आराम सदा तू । 
दूर फेंक सब भयबाधाएँं, गुण गंधर्व सभी तब गाएँ॥ 
सुंदरताई संपतियों का. तथा नियामक ऋद्धि-सिद्धि का। 


हें निर्दोष आत्मा तेरा, शासक उन्नायक सुबडरा॥ 


सो ज! बच्चे ! सो जा, सो जा मुन्ना ! सो जा। 
(२) 


सदु गुलाब, सित मधुर आस-कण, महक, मधु, सुखद ताप, स्॒दु ए वन ! 
घुराळाप अति प्रिय ताने, कान नयन अच्छा जो जाने ॥ 

सो तेरे स्वर्थाय भवन से, आता दे कल्याण-भवन से। 
शुद्ध, झुद्ध तू निर्विकार है, निप्कलक तू ओकार है॥ 

सो जा बच्चे ! सो जञा, सो जा लछल्ला ! सो जा | 

(३) 

शत्र, मीति, शंका नहिं कोई, अमर! न छू सकता हे कोई । 
. सीठी, प्रिय, सदु, शांत, अति कालित, निद्रा परे आत्मा परिपूरित 
-तू ही तारामय अंबर को, जटित तथा कमनीय शिखर को ! 
उठा रहा शिर पर ऐ प्यारे! ओकार के रूप दुलारे! | 

सो जा बच्चे ! सो जा, सो जालल्ला!सोजा!' 

. (४) | 

सूर्य चन्द्र गेंद काडा की, घर महराब इन्द्र धनुष को । 
राहे तव पय-सरिस उजेरी, मेघ कर मिल बाते तेरी॥ 
गुडिया तेरी सकल. [देशा<, घूमती नाचे गाए। 


ha 


चे तेरी स्तुति करती डे, आं आं सत्सत करती हैं॥ 
| सो जा बच्चे | सो जा, सोजालल्ला [| सो जा । 


४४ ` स्वामी रामतीर्थ. 


(५) 
कुमुद कमळ में झीछ सरो माथि: > ।दे० मध्र क्या तव शायित छवि! 
देशकाळ क्री गरम,-कंबळं;:” सुप्त बाहु से तव सुख खलं 
करवट में दिखलाई दे तू; : बच्चे जेसा सोता हेतू! 
हंसते हुए नेत्रो वाले! प्यारे सुत नटखट ममवाले ! 
सो जाःबच्चे ! सो जा, सो जा ळदळा ! सो जा । :: 
(६) 


ऊंची कड़ी कुंक कोयल की 
तारे पवन विहंग पिदुकियाँ, 
यह अपार संसार -प्रसारा; 
यह सब तेरे भीतर ही है, 


क 


($ 


तेरी प्रिय गुड गुड गुड सीटी | 
सु-खिलोने बाल-गाडियॉ ।, 
रद । 


हे कोतुकमय स्वप्न लिहारां। . 


ळी 
~ 


यसराप दइखता बाहर हीह 


’ “2५४ ८ 


सो ज्ञा बच्चे ( सा जा, सो,जा लल्ला सो जा | 


(७) 


९ जाग्रत-घर नेद्रा-सुख क, 
जीवन ओर कर्म के केसे, 
विषम विरोध ओर संघर्षण, 
सीमाकारी अंधकार के, 


सक्रिय स्रोत गंमौर बुद्धि के! 
शाति-भंर चइमे के एसे! 
के ऐ प्यारे सुंदर कारण! 
अंतिम नमस्कार तू करले! 


सोजासुन्ना!सोजा;सोजाळल्ला!सोजा! 
(८) 


सुद्र मनहर चीजे. सारी, 
हैं खुशामदी ध्वनिय जारी, 
तव .प्रखों की चलती छात्रा, 
आधी -कभी : प्रकट करतीःहें;' 
हस घूघट के ओढन वाळ! 


श्र 


तू सच्चा-स्वरूप हूं उ, 
"खोजा जेया सो जा 


साजा लब्ला!सो जा 


उडते हुए परो की न्यारी। 


है आनंदस्वरूप गरुड जी! 


मोह युक्त सुदरता-माया रः 


अछ छिपाती प्रूँघटइकः हे ॥- 


मधुर ॐ” अति आनंद वाले! 
३ ॐ तत्सत तू ७३० h 
सो जा बेबी!सो जा! 
सा जा; सा जा, सा जा ॥ 


वह रानी अपने सातों लड़को को जिस तरह की 
लोरियां खुत्ताती थी उनका यह एक नमूना हे । जब लड़कों 
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ने घर छोड़ा, तब वे ईश्वर भाव से परिपूर्ण हुए विचरने लगे । 
उनके द्वारा वेदान्त का प्रसार हुआ | आठवे लड़के की 
शिक्षा ठीक ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि पिता नही चाहता 
था. कि वह राज-पाट छोड़ कर चला जाय | उसे 
` पूर्ण स्वतंत्र मनुष्य बनांन की आवश्यकता नहीं थी। 
इस लिए माता ने इस लड़के को ऊपर की लोरी नहीं गा 
कर खुनाई। परन्तु. किसी न किसी तरह उसे अपने इस 
प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी कि “लड़के को इस जीवन में किसी 
तरह का दुःख पीड़ा भोगनी न पडे” | चूंकि आठवे लड़के 
से राज पाट छुटाना मंजूर नहीं था, इस लिए इसकी शिक्ता 
अन्य खातो की सी नहीं हुई थी। आठवां लड़का एक 
थाय को सोप दिया गया । किन्तु जब माता मरने 
लगी, तब यह लड़का उसके पास लाया गया, ओर माता 
ने उक्क ज्ञान ( गीत वा लोरी ) लड़के को दे दिया। गीत 
“कागज़ पर लिखा था ओर किसी ऐसी बहुमूल्य वस्तु में 
लपेटा हुआ था कि जिस पर रत्न लगे हुए थे | माता ने 
इसको लड़के की सुजा में बांध दिया,ओर इस तावीज को बहुंत 
ही पवित्र रखने को कह दिया। माता ने लड़के से कहा, 
“इसके भीतर के कागज को पढ़ना, उस पर विचार करने, 
मनन करना, आरे वह तुम्हे स्वतंत्र बना देगा, तुम्हारे 
सब दुख हर लेगा” । उसने लड़के से कहा कि “घोर 
संकट पड़े बिना इस तार्बाज को न खोलना”। माता ओर पिता. 


दोनो मर गए। लड़का राजा इअ, आर बहुत दिनों तक 
राज्य करता रहा । 

एक दिन लड़के के बड़े भाई अपने पिता की राजधानी 
में आये | उन्हीं ने अपने छोटे भाई से, जिसका नाम अलक 


Lon 


था, कहला भजा के सहासन खाली कर दो, क्याकि बडे 


छ२ स्वामी रामतीर्थ. . 


भाई होने के कारण सिंहासन के हम न्यायसंगत उत्तरा- 
गधकारो हैं, ओर सब से बड़े भाई के लिये तुम्हें राजगही 
छोड़ देना चाहिए” । जब अलक को बड़े भाई ने यह धमकी 
दी, जव सब से बड़े भाई के उत्तराधिकारी होने की धमकी उसे 
मिली, तब वह भय से कॉपने लगा। वह डर गया ओर 
उसे कोई उपाय न सूभा। अपना सब गोरव और वेभव 
छिन जाने की आशंका से वह रोने लगा । रात को सोने के 
समय उसका ध्यान अपनी बाह के यंत्र (तावीज़) पर 
गया ओर माता के अन्तिम शब्द उसके मन में बिजली 
का तरह काध गये। उसने यंत्र को खोला ओर कागज 
का पढ़ा। ञश्रुपूण नेत्रा से उसने पढ़ा, “तू शुद्ध स्वरूप हे, 
तू निर्विकार हे, तू सम्पूर्ण ज्ञान हे, सम्पूर्ण शाक्ति हे, तू 
सम्पूर्ण शाक्के का नियामक हे, तू संसार में सम्पूर्ण सोन्द्य्ये 
आर आनन्द का दाता ओर प्रतिपालक हे। अपने को 
शरार मत समक, सांसारिक पदार्थो पर भरोसा मत कर, `- 
उनस ऊपर हो । इस पर मनन कर. इस पर विचार कर, 
शत्रु आर मित्र तू ही हे ।” पुत्र ने इस उपदेश का पूरा 
अनुभव किया; उसकी चिन्ता ओर भय जाता रहा; हषे 
ओर आनन्द की उसे प्राप्ति हई । उसने वार २ इसे गाया । . 
गीत के अर्थ और गुण तथा माता की सदेच्छाओं के कारण 
वह पुनसंजीवित हुआ ओर अपने आप में आया। सब 
भय आर चिन्ता भाग गईं, शोक सब जाता रहा; सब 
सांसारिक आशाओं, लोकिक इच्छाओं ओर तुच्छ काम- 
नाओ को उसने अन्तिम नमस्कार कर लिया । उसे इसका 
एखा पूर्णानुभव होगया, पवित्रता ओर बल से वह इतना 
परिपूर्ण होगया कि वे (पवित्रता और बल) उससे उमड़े 
पड़ते थे। वह सोना भूल गया ओर कपड़े पहन कर 
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जिस स्थान पर उसके भाई थ वहाँ पहुँचा । उनसे उसने 
कहा, “आइये, आइये, और मेरा यह भार उतार दीजिये; 
शिर की पीड़ा का कारण यह राजमुकुट, यह भार, आप 
ले लीजिये; मुझे इससे मुक्त कर दाीजिये। में जानता हूं 
कि जो राज-सिंहासन पर बेठने ओर राज्य पर शासन 
करने के अभिलाषी हैं, वे सब शरीर में ही हूं मे तुम हू, ओर 
लुम आर हम एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं हे” । भाईयों 
ने जव उसके मुखमण्डल पर इस पवित्रता को देखा, तो वे 
प्रसन्नता से खिल उठे | उन्होंनेः कहा, “हम सिंहासन लेने 
नहीं आये थे क्योकि हम तो सम्पण संसार के 
शासक हैं, हम तो केवल तेरा वह सच्चा जन्माधिकार 
तुभे देन आये थ, जो इस शरीर के भीतरहे। उन्हा ने 
कहा, भाई! तू इन्द्रिया का दाख नहीं हे; भाई : तू केवल 
_ इस लोक काही राजा नहीं हे बल्कि तू तो सूय, नक्षत्र 
मण्डल, अखिल विश्‍व, ओर समस्त लोको का राजा तथा 
स्वामी हे। भैया ! आ, अनुभव कर कि तू अनन्त हे, निर्विकार 
स्वरूप हे, सूयो का सर्य, ओर प्रकाशो का प्रकाश हे । 
राजा ने इस सत्य का अनुभव किया ओर राज्य करता 
रहा | परन्तु अब राज-काज को वह नाट्यशाला मे नाटक का 
अभिनय मात्र समझता था | वह अपने को अभिनेता मात्र 
खमभता था । अस्तु, राजा स्वस्थ हो गया, आर किसी बात 
से भी उसे शोक नहीं होता था। उसने शक्तिशाली राजा 


की तरह राज्य किया, ओर जगत मे अत्यन्त प्रबल राजा 
हुआ । सफलता उसे दृढा करती थी 

नित्यानन्द, निरन्तर शान्ति तुम्हारी हे। नहीं, नहीं, . 
तुम ही वह हो, अपने केन्द्र को प्राप्त करो आर खदा 


चड 


संवेदा वहीं टिके रहो। 83४४ ३° !! ३४ !!! 


लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? 


उदू भाषा ख स्वामी जी की लेखनी से निकल हुए लेख, जो सन्‌ - 
१९०० स रसाला आलफ नामी मासिक पत्र क भिन्न २ अंकों में प्रका 
शित हुए थे, उनका हिन्दी अनुवाद यहा से आरम्भ होता हे । 


जाप कोइ नया खयाल मनुष्य सोचता हे तो मास्तष्क 

के भीतर एक लकीर-सी पड़ जाती हें। बालक 
जब नई-नई संगति मे से गुज़रता हे या नई नई पुस्तका 
का पढ़ता ह, ता उसके मस्तिष्क के भीतर नइ-नई लकीर 
बन जाती हें, ओर आगे चलकर फोनोग्राफ की भाँति 
खयाल को चढ़ाई उन लकारा (धारिया) पर खरल हो 
जाता हे । अशात्‌ जो विचार एक बार हृदयंगम हो चुके 
हो, उनको दुबारा स्मरण करना कराना या समभना : 
समभाना सहल हो जाता हे, ओर उन विचारों के संबंध में 
कहा चचा हो रही हो तो वह तत्काल समभ में आ जाती 
हे । कन्तु यादे कहे! इस प्रकार के (वेचारा का सिलसिला 
सामन आ जाय के उनमे आर मस्तिष्क की वर्तमान लकीरो 
( धारिया ) में कोई समानता नहो, तो कुछ पल्ले नहीं 
पड़ता, बुद्धि चकरा जातो हे, गड़बड़ मालूम देती है । कथा 
कहानिया म प्रायः उन बाता को चचा होती हे जिनके 
अजुसार नेत्य प्रत के अनुभव न मस्तिष्क मं पहले ही से 
( धारिये) बना रक्खी हें; इसालिये साधारण उप- 
: न्यास नाटक को पढ़ते समय मस्तिष्क में उन प्रस्तुत 
लकारा ( पटरियों) पर मनुष्य की समझ रेलगाड़ी की 
भाते दाइ जाती हें। परन्तु दशन या गाणेत शास्त्र का 


लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता 2४ 


अच्ययन करत समय मास्तष्क म नइ लकीर तयार करनी 
पड़ता ह; इस कारण इन ॥वद्याओं के प्राप्त करन मे बड़ी 


कठिनाई होता हे | वेदान्त के कठिन समभे जाने का भी 


च. 


कारण माय:यहा ह । 


A 


मंजायण ब्राह्मण उपनिषद में आया हे | कि कठिनता 

क जाल मे फंस जाने का कारण निश्चय पूवक यही हे कि 
जो स्वग अथात्‌ पावचता मे रहने योग्य हैं वे उनकी संगाते 
ग्रहण करते हे (के जो उस स्वर्ग अथात्‌ भीतरी पवित्रता 
के यार्‍य नहा। आज कल के प्रायः सभी युवक बाल्यावस्था 
से ही णसोी संगति में अपना समय बिताते हैं, ऐसी किताबों 
को पढ़ते हैं, ओर इस प्रकार की शिक्षा पाते हैं कि संसार का 
अल्पका.लेक जीवन उनके मस्तिष्क में घर कर बेटता हे। 
बास्तावेक रहस्य की ध्वानियाँ निकालनेवाली कोई तार 
उनक मास्तप्क रूपी तंबूरे में लगने ही नहीं पाती, तो 
अवसर पर बज क्याोंकर ? जब कहीं व्याख्यान आदि में 
वे अपने राच को बात खुन पाते हैं, तो उसके उत्तर में उनके 
हृदय को कोई तार हिल जाती हे, इसालिये झट तालियों 
बजाते हें। पर जहा परमार्थं का उपदेश सुनाया, आत्म- 
ज्ञान का कोई बात पढ़ी, ऊघने लगे, जमुहाई लेने लगे, 
ताबयत घबरा गई. बोल उठे--“मन नहीं लगता, कुछ 
मज़ेदार (nt९7९5७7९) नहीं हैं, जी उकता गया”; यह नहीं 
-ता काई आर हुज्जत पश कर दी | गाणेत, दशन, चिज्ञान- 
शास्त्र यद्यापे काउन हे, पर हमारे नवयुवक इन कठिनाइयों 
का वेश्वावेद्यालय की परीक्षा के भय से उत्तारण कर जाते 
। आर माना के ब्रह्माविद्या ( वेदांत ) भी गूढ़ हे. पर सत्य 
का पराक्षा पास करने के लिये इसी की आवश्यकता हे । 


ध्द स्वामी रामतीर्थ. 


कतु आश्चयय का स्थान ह क प्रायः रूसा नवयुवक झातम 
परीक्षा ( fa] ९३३॥]72tC7 अर्थात्‌ स॒प्यु) का एखा 
भूल बठ ह क उसक लय इस [वषय का आर तानेक भी 
ध्यान नहीं देते । 


प्रायः सभी बच्चो मे एक खूबी की वात यह होती हे 
के मास्तष्क में नई लकीर प्राप्त करने को सदेव तत्पर 
रहते ह-अथांत्‌ शिक्षा शाल .००८।।९) होते हे, नई नई बातों 


~ we 


के जानने (770770470०४) के भूखे ओर प्यासे होते हैं। 
ज्ञान के लिये बच्चा का खी आस्था ( भूख ) कुछ नवयु 
दको आर वृद्धा के भीतर भी पाई जाती हे, कितु आजकल 
भारतवष म बहुत ।विरल। प्रायः नवयुवकों में यह दोष 
हा जाता हैं कि ज्ञान-भंडार उपलब्ध करने के लिये सुस्त 
हो जते है, दिमाग की जागति खो बैठते हैं, जड़ (inert) 
चन जाते है; क्या पड़ी हे कि अपने सांसारिक विचारों 
को खकार. जो मस्तिप्क में बन चुकी हे, मिटाकर आध्या- 
त्मिक विचारों का रंग जमाए । 


किसी व्यक्ति की सम्मति | एक गाड़ी को सेकड़ो कठि- 
नाइ्या से खाच खाचकर [केसी पहाड़ी सड़क पर 


% 
he he ha 


चढाया आर पहाड़ का चारा तक ल जाकर छड दा, ता 


किस वेग से गाड़ी स्वयं नीचे गिरती-गिर ती लोट आएगी ! 
यही दशा पायः आज कल के विद्यार्थियों की है । बिद्या 


[a ७. 


को गाड़ी को खींचते-खाँचते शिक्षा प्रणाली की चोटी 
[ एम्‌० ए० बी० ए० ) तक पहुँचाते हैं, और वहां पहुँचते 
ही छाड़ देते हे, अर्थात्‌ पुस्तकावलोकन को नमस्कार 

कर लेते हे. अनुसंधान ओर विवेचना को बिलकल त्याग 


कक आ 


देते हे. ओर थोड़े ही साल में सिवाय अपने दफ्तर की 


> 


री 


क. कक 
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प्रचलित विद्या के बाक्की सब पढ़ा-लिखा हृदय के तख्ते 
से साफ़ धो डालते हैं । यद्यपि यह सम्मति बिलकुल दुरुस्त 
तो नहीं, किंतु इसमे भी संदेह नहीं कि चाहे सामाजिक 
थो के कारण हो, चाहे निकम्मी घरेलू चिताओ के 

कारण, कालेज छोड़ते ही शिक्षित पुरुषी की विद्या आर 
आत्मा की उन्नति प्रायः रुक जाती है। जब यही दशाहे 
तो वेदांत को कोन पढ़ेगा ? | 

_ वेदांत के कठिन होने का बड़ा भारी कारण यह हे 
कि प्रत्येक मनुष्य मे यह योग्यता नहीं होती कि उस पर 
तत्त्व वस्तु का रहस्य खुल सके । जेसे डेढ़ वषे का बच्चा 
मेघदूतं का अथे समझने के अयोग्य होता हे; हा, कुछ शिक्षा 
पाकर कालिदास के सब नाटकां का अथ अपने आप लगा 
सकता हे । वेसे ही वेदांत का भेद जानने के लिय संसारी 

मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता हैं, अंतःकरण क! 
` शुद्धि की आवश्यकता हे । इदय दपण का छाइ उतर 
जाने पर ज्ञान को ज्योति अपने आपही प्रकाशित 
हो जायगी । 


आंतरिक शुद्धि । 
वेदात किसा खसप्रदाय या मत का नाम नहा ह क दूसर 


मत के लोग उस. पर आक्षेप करे तो ठीक हो। यह तो उस 
आत्मा (तत्त्व वस्तु) का ज्ञान (te Seience of the ०००) 
है जो सब का स्वरूप ह। यह ब्रह्मावद्या ता गाणत का 
भाँति वह ज्ञान हे जस में संशय का नाम निशान नड । 
अकगणित से वही विद्यार्थी नाक भो चढ़ाए रहत हें (जिनकी 

पनी बुद्धि दुरुस्त नहीं, या जिन मे थिरता नहीं हातो । 
चेदांत से भी वही महाशय अप्रसन्न रहते हें जिन्हाने उचित 


६६. 
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गति 


रीति से कभी उसकी प्राप्ति नहीं की | ज्ञान की प्राप्ति दो 
रीति से हो सकती ह--(१) पुस्तकीय ज्ञान (theoratical 
knowledge) (२) व्यावहारिक ज्ञान ( ractica] or 
experimental kn0wWlede)! रसायन शास्त्र का पढ़नेवाला 
साथ ही साथ प्रयोग भी न करता जाय, तो कभी उस विद्या . 
से लाभ नहीं उठा सकता । वेसेही आत्म विद्या का जिज्ञासु 
जभी आनंद उठा सकता हे जब विद्या के साथ साथ 
उसका प्रयोग ( व्यवहार ) भी हाता जाय | गाणत शास्त्र मे 
किसी रीति को केवल कंठस्थ कर लेना ही काफी नही होता। 
जव तक उस रीति से संबंध रखने वाल अभ्यास के 
प्रश्‍न हल न किये जांयगे, उसमे प्रवेश न होगा । जब तक 
गणित की रीतिया जिह्वा. पर हें, सफलता नहीं होती । 
सफलता के लिये तो रीतियों का नखों में उतर आना 
आवश्यक हे, अर्थात्‌ रीतियो पर इतना आधकार अपेक्तित 
हे कि मानो अपने आप अगुलिया उन रीतियो के अनुसार : 
प्रश्‍न हल करती चली जॉय | यही हाल वेदांत काहे! 
इस [विद्या का आनद तभा हे जब ब्रह्म-अभ्यास इस काट 
का हो कि शमस, दम, विवेक, वराग्य आदि अपने आप 
रोम-रोम में कलकने लगे, चितवन से शांति ओर आनंद 
'बरसने लगे, वाणी से आनंद टपकने लगे। कोई व्यक्ति 
यदि रेखागणित की ४७ वीं शकल का सबूत पढ़ा चाहि 
ता उस डाचत ह के पहल ४६ शकला का समभकर 
आए; यादे वह उन शकलो को नही जानता, तो ४७ वीं 
शकल भी उसकी समक में नहीं आवेगी। अगर कोई बालक 
[हेसाब मे महत्तम समापवेतक (6. 0. ४.) की रीति 

सीखना चाहता हे, किंतु गुणा आर भाग नहीं जानता, 
तो उसे महत्तम समापर्वेतक कभी नहीं आचेगा । ठीक 
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इसी रीतिःपर यदि सत्य का जिज्ञासु वेदांत के नीचे-लिखे 

आरंभिक पाठो को व्यावहारिक रूप से याद न कर लेगा, 

नो वह चाहे जितने ग्रंथा को पढ़ा कर आत्मिक आनंद से 

वंचित हारहेगा।  /7|| 5 
व्यावहारिक ज्ञान । 


_ बाल्यावस्था मं जब पांडव आर कोरव एक साथ पढ़ते 
थे एक दिन उन सब की परीक्षा ली गई। किसी विद्यार्थी ने 
तो आधी किताव सुनाई, किसी ने पूरी किताब, किसी ने 
जव पूछा गया कि तुमने क्या कुछ याद किया है, तो उसने 
वालोपदेश के अक्तर-परिचय के अतिरिक्क केवल दो वाक्यों 
की ओर सकेत किया कि “केवल ये दो वाक्य मेने याद किये 
हे यह सुनकर परीक्षक महाशय को अत्यंत काध हो आया 
ओर बोले “अरे दुष्ट! तू सब से तो बड़ा हे ओर अभी तक 
याद केवल दो ही वाक्य किये हे, यह केसी सुस्ती हे? तुभे 
लज्जा नहीं आती ? चुल्कू भर पानी में डूब मर, ” इत्यादि । 
परीक्षक महाशयने इतने ही पर बस न की, दे चपत पर चपत 
लगे मारन | बेचारे युवराज राजकुमार के कपोल मारे थप्पड़ा 
के लाल हो गए, पर वाह रे राजकुमार ! उफ़ तक नहीं की 
शांत खड़ा रहा। यह दशा देखकर परीक्षक महाशय को 
अत्यंत विस्मय हुआ; जी मे आया कि आज दुर्योधन को 
किसी अपराध पर धमकाना चाहा था तो वह पगड़ी 
उतारने को तेयार हो गया था । भगवान्‌ ! यह केसा राज- 
कुमार हे कि इसे कोसते. कोसते वा पीटते २ अधमरा 
कर दिया ओर इसने चू तक नही की, प्रसन्‍न बदन खड़ा हे। 


अब युधिष्ठिर का हाल खझुनिए | अक्तर-परेचय होने 
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क बाद पहला हा वाक्य जो गुरूजी ने प्राईमर 'बालोपदेश) 
मे बतलाया, यह था कि “कोच मत करो 5 सुशील बालक 
ने गुरुजी की जिह्वा से यह वाकय सुना ओर अलग हुआ। 
एकांत मे. जाकर गुरुजी के उपदेश को याद करने लगा, 
उस पर विचार करने लगा । कानों से सुने हुए पाठ को 
रोम-रोम से उतारने लगा, अपने व्यावहारिक जविन म लाने 
लगा | विचारे भोले-भाले युधिष्टिर को उस शिक्षा-कला 
का ख़बर तक न थी, जिसकी बदलत साधारण बाबू ओर 
पाडत लोग विद्या रूपी गंगा की नहर आपने मस्तिष्क पर 
इस सफ़ाई के साथ बहा देते हैं कि रुड़कीवाली नहर की 
भांति एक बूंद भी पुल से नीचे गिरने नहीं पाती। ऊंपर- 
ऊपर तो गगा बहती हैं ओर निचला हिस्सा सूखा का 
सूखा पड़ा रहता हं । देखने में तो सेकड़ों पुस्तकें पढ़ डाला, 
परीक्षाआ। म पूरेपूर अक प्राप्त किए, विशव-विद्यालय से 
पारितोषिक ओर पदक प्राप्त किए किंतु भीतर एक बुँद भी 
न पड़ने दी, आचरण में कछ न प्रवेश होने दिया । वेचारा 
युधिष्टिर इस कला से बिलकुल अपरिचित था। उसने 
जो कुछ पढ़ा, कट उसके हृदय मे उतरन लगा | उसके: 
विचार-ऋम का रूप यह थाः -- 


“ऋषध मत करो”भला क्योंकर ? हमे तो कध आजाता 
हे। फिर आता क्यो हे? कया उचित हेया अनाचित? 
ऋध के बिना काम चल सकेगा या नहीं? यदि कध न 
किया तो नोकर लोग ढीठ हो ज(यग, काम अच्छा न करगे 
रोब ( प्रभाव ) उठ जायगा, अब विगड़ जायगाः रखोइ 
समय पर न तयार होगी, इत्यादि | ऋध को छोड़ने म 


काठनाइय ता हांगा, पर कया काध का छाड़ना असभव 
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हे? यदि असंभव होता, तो गुरुजी ऐसा उपदेश ही क्यों 
करत $ सच्छार्र ऐसा अनुशासन हां क्‍या देते? अब क्या 
कर, क्रोध तो आ ही जाता है | क्या यह उचित न होगा 
कि यो तो मान लिया जाय कि काध करना अनुचित हे 
पर समय पर क्रोध आ जाय तो आ जाने दे? नहीं यह 
तो छल हे, शुरु आर शास्त्र के साथ धोकेवाज़ो हे । मुंह से 
हा करलेना ओर अमल मे न लाना ।-अब से हढ संकर 
करते हे “कि क्रोध को पास फटकने न देंगे ”। क्रोध क्यों 
उत्पन्न होता है ? प्रायः जव काई काम बिगडता हे, या 
वस्तु ख़राब हो जाती हे, तो क्रोध आता हे । अरे 
मन, काम तो एक बार विगड़ चुका, तू उस पर चित्त 
को क्या विगाइता हे? वस्तु तो खराव होगई, बला से. 
रुपया-दो रुपया या सो रुपया की होगी, तिस पर चित्त- 
जसी अनमोल वस्तु को क्या खराब कर बेठता है ? आनद 
मेरा जन्मजात स्वत्व हे । यादे कोई सांसारिक वस्तु खाई 
जाय, तो उसपर में अपने जन्मजात स्वत्व को व्यर्थ मे क्यों 
नष्ट कर दूँ? एक बार दुर्योधन ने अपने पिता से तलवार 
मागी थी । पिता ने अस्वीकार किया था, तो दुयोधन झट 
बिगड़ कर बोल उठा था -' में तुम्हारे घर में रहने का 
ही नहीं, तुम्हारा बेटा ही नही वनता, कही चला जाऊंगा. 
विष पान करलूगा। इत्यादि । अब तलवार अधिक से 
अधिक कहीं दस बीस रुपए की होगी । खो दी ता खा ही 
दी सही । तलवार को खोकर अपने जन्मजात स्वत्व 
( साम्राज्य-राजगद्दी ) को भी खो देने पर तत्पर हो जाना 
केसी व्यथ क्रिया है ठीक इसी भाति सतोगुण मरा जन्म- 
जात स्वत्व हे । दुर्योधन का अनुकरण में कभी नहीं करूंगा! 
किसी तरह की हानि हो जाने पर भी में अपने जन्मजात 
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स्वत्व ( शांति ) का कभी त्याग नहीं करूंगा ' राजकमारों 
के यहाँ रिवाज तो अवश्य यही हे कि बात-बात पर 
बिगड़ जाना, उरद के आटे की तरह ऐंउना; किंतु गुरुजी 
का उपदेश हैं 'शात रहो, मन को शहेलने ही न दो.” 
अब किख को आचरण मे लाऊ? गुरुजी तो एक ही हैं, 
किंतु उनके विरुद्ध बर्ताव से शिक्षा देने वाले असंख्य हैं । 
मकेसका मानू ? उचित तो यही हे कि गुरुजी का आश्ञा- 
चरती बनू ' मे चलन-व्यवहार की तनिक परवा न करूंगा 
जो कुछ मुझे गुरुजी के द्वारा सत्य मालूम होगा, उसीपर 
चलूगा, चाहे सारा संसार विरुद्ध हो । में संसार को 
अपना शुरु नहीं बनाऊगा। सत्यता को अपना साथी रक्खूगा! 


वेदांत का एक साधन ( प्रसन्नता ) 


परित्यजेयं ्रलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 

यद्वाऽप्यधिकमेताभ्या न तु सत्य कथचन ॥ 

त्यजेच्च पृथिवीं गंधमापइचरण मात्मनः । 

ज्योतिस्तथा त्यजेदूपं वायुः स्पर्शयुणं त्यजेत्‌ ॥ 

प्रभासमुत्सुजेदकों धूमकेतुस्तथ ष्मतां । 

त्यजेच्छब्दं तथाकारां सोमः शातांझुतां त्यजेत्‌ ॥ 

विक्रम बृत्रहा जह्यात्‌ धर्म जह्याच्च धर्मराट। 

स्वह सत्यसुत्स्रष्टं व्यवसेय कथंचन ॥ 
अथे “तीनों लोकों का त्याग करना, स्वै का राज्य 

छोड़ देना, वरन्‌ उससे भी यदि कुछ बढ़कर हो तो उसे 
न लेना स्वाकार हे, कितु सच्चाई से अलग होना स्वीकार 


नहा कर सकूगा ।” 


“चाहे पृथ्वी अपना गुण वा धम (गंध) छोड़ दे, जल 
अपना गुण (रख) छोड़ दे, तेज अपना गुण (रूप) छोड़ 


लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता? ५३ 
, वायु अपना स्पर्श-रुण छोड़ दे, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ 
दे, अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, आकाश अपने धर्म (शब्द) 
को छोड़ दे, चंद्र अपनी शातलता को छोड़ दे, ब्र का हंता 
(इंद्र ) अपने वेभव को त्याग दे, धर्मराज (यमराज) धर्म 
(न्याय) को छोड़ दे, कितु में सत्यता को कदापि नहीं 


२. 


छोडूंगा । 

ये वचन भीष्म पितामह जी के हैं | भीष्म पितामह इन पर 
चलते हे । में भी इन्हीं को अपना आदशे ( motto ) 
बनाऊंगा | जो एक बेर मेरी समभ मे आ. जाय कि यह 
सत्य हे, उस पर अवश्य चलूगा, चाहे सारी सृष्टि विरुद्ध 
हो | अब एक बेर जान लिया है कि क्रोध नहीं करना 
चाहिए, बस अतिम निणय होगया | कुछ भी हो, क्रोधासक्त 
( मगलूबुल गजाब) नहो बनूगा। 

महात्माओं के मुख से प्रायः यह भी सुना गया हे कि 
“जो कुछ होता हे, भले ही के लिये होता हे,” कया यह सच 
है ? मेरा तुच्छ अनुभव इस बारे म अभी सम्मांते 
देने के योग्य नहीं, लेकिन उनकी बात पर क्यों विश्वास न 
करूं? सब भले ही के. लिये होता हे । प्रकृति ने सेवा 
करने पर कमर बाँधी हे | देवताओं ने शपथ खा ली हे 
कि सदेव मेरी भलाई के लिये यत्न शाल रहेंगे। यदि यह 
दशा है तो किसी बात के संबंध में मेरा कुढ़ना ओर ग़म 
खाना ऐसा ना समभी का काम है जेसा एक अनजान बच्चे 
का पुलिस के सिपाही को देखकर डरना। पुलिस का 
सिपाही तो नगर के लोगों की रक्षा ओर सेवा करने की 
ड्यूटी पर फिर रहा हे, चोरों बदमाशों को हटाने पर काटः 


बद्ध हे, इससे भय काहे का? ससार के दुःख भा आर 
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४७ . स्वामी रामतीथे- 
खुख भी मुझे उन्नति की निसनी पर चढ़ाते है, में घबराऊ 

स लिये ? जिसको में ब्रा समकता हू, वह भला ही हे, 
तो कध किस बात का? 

र->विद्ते-मा बदस्ते-खुद-निविहत । 
खुश निर्वात5त्तान ख्वाहद बद निविश्‍त॥ 
अर्थात्‌ -हमारी निविश्त भाग्य) उस ईश्वर) ने 

अपने हाथ से लिखी हः वह खुश-निरवीास (सुष्ठु-लेखक ) 
हे, बुरा नहीं लिखेगा। 


संसार लीला मात्र हे, स्वप्न-विचार हे, नाट्यशाला हे 
आतिंशबाजी के खल की तरह है; आतिशबाजी के हाथी 
घोडे संब के सब जल जाने के लिये बहार दिखाते हैं 
यदि ऐसे हाथी की सूड़ सुंदर होगई तो क्या, ओर ज़रा 
खराब हो गई तो क्या; उसे तो देखते ही देखते मिट जाना 
हे । ऐसी कृत्रिम वस्तु के लिये कद्ध -चित्त ओर कठोर 
वचनी होना काहे को? 


Imperious Caesar, died and turned to clay, 

Might stop a hole to keep the wind away; 

Oh! that the Earth that kept the world in aw 

Should patch a hole to expel the winters’ flaw! 
{Shakespeare ) 


अर्थात्‌ तेज ओर प्रभाव वाला रूम का समप्नाद जो मर 
चुका ओर मिट्टी हो चुका हे, संभव हे कि वायु को दूर 
रखने के लिये (या वायु से वचने के लिये ' एक छिद्र बंद 
करदे, या वह मिट्टी जो सारे ससार को भयभीत बनाए 
रखती थी, आज उल सर्दी के वेग को रोकने ( या सर्दी के 


a क 


भकोरे से बचने ) के लिये छित्र बंद करने की नाचत पड़े। 


लागों को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? शश 


` अभिप्राय यहः--कि वह रूम का सम्राद जो सारे संसार 
को अपने प्रभाव ओर तेज से हिलाया करता था, आज 
कब्र में राख होने के कारण हवा के भकोरो से या ओर 
वुरे प्रभावों से नहीं बच सकता ! 


. ओ कसर कि बर चख हमी जद पहलू! 
दर दरगहे-ओ शहा निहाददे रू॥ 
 दादम एइ बर कगुरा-अझ फाख्ता ए । 
बिनिदास्ता हमी गुफ्त कि कू कूकूकू॥ 
अर्थोत्‌-वह महल जो आकाश से बाते करता था 
अर जिसकी समाधि की ओर महाराज आकर्षित होते थे 
हमने देखा कि उसकी मुंडेर पर पटुकी बेठी इइ कू कू कू कू 
कहता था ( अथात्‌ यह आवाज देती थी कि यह महला म 
रहने वाले अब कहा ह? कहा हें? कहां हे ? कहां हे ? ) । 
चौस्त दुनिया सर बसर पुरसीदम अज फरजानए। 
| शुत या ख्वाब अस्त या बादअस्त या अफसानए ॥ 
कीस्त ऑ कस को बरा दादा शवद जाँ मी दहद। 
रुफ्त या दंच अस्त या गालअस्त या दावानएु It 
अर्थात्‌ -णक बुद्धिमान्‌ स मेने पूछा कि संसार क्या 
। उसने उत्तर दिया कि यह या तो स्वप्न हेया हवा 
या कहानी मात्र हे । फिर मेने पूछा कि वह व्यक्ति कोन हे 
जो ऐसे संसार पर आसक्क होता हे ऑर प्राण दे डालता 
है। उसने उत्तर दिया किया तो वह देव हे या शेतान हें 
या पागल मात्र है । | 


वाए. नादानी क वक्त-मर्गां यह सांत हुआ। 
ख्वाब था जो कुछ कि देखा जो सुना अफसाना था.॥ 


फ्ित्युकाल +कहानी मात्र । 


NO 


स्वामी रामतार्थ. 
| A ख्य कर इ YY की | 
` यदि सब कुछ स्वप्न ही हे तो फिर चिंताएँ केसी ? 
गरयों हुआतोफिर क्या | 
और वों हुआ तो फिरक्या॥ . 
चे हासिळ जॉ. कि दर दुनिया हमाँ जादन इमौ सुदन! | 
दुरी संगम शरर आसा, इमाँ जादून हमा सुर्दन ॥ ३ ॥ 
अजल बर इस्ती-ए-मा खन्दाई दंदाँनुमा दा रद! 
दुरं अवरेम बर्क आसा, हमा जादब ह्मा. सुदन ॥ २॥ 
निगइ ता वाकुनी बादे-अजळ कइती बगरदानद । 
हिजाबे-मोज ई दरया, हम! जादन इमाँ मदन ॥३॥ 


अथोत्‌-इस संसार में बेर-बेर जीना और वेर.वेर 
मरना, इससे क्या लाभ ? इस पत्थर (शरीर) में में चिन- 
अक... मळ ३” रश आ. 
गास के समान हूँ जो बेर-बेर उत्पन्न होती और बेर-बेर 


जू 


विलीन होती है ॥ १॥ 


सत्यु हमारे जीवन पर खिलखिला कर हँसता है; इस 
शरीर रूपी बादल में हम बिजली के समान हैं, जो बेर-बेर 
चमकती है या बेर-बेर अदृश्य हो जाती है ॥ २ ॥. 

जब तक कि तू दृष्टि खोलेगा, उतने समय से सत्यु की 
चायु तेरी नोका को लोटः देगी। इस नदी की तरंग का 
वुलबुला बेरःबेर उत्पन्न होता और बेर-बेर मिटता हे-॥ ३ ॥ 
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मैं सत्यता को सदेव सन्मुख रक्खूंगा ? इस नाशमान 
घर को वस्तुओं को स्वप्नावस्था के सुमन ओर कंटक 
( पुष्प ओर कांटा, समभूंगा । es ग : 
| शय्या “Not for life— 
VV hich is but blade, and ear, and husk and grain, .. 
To the self-living, changeless sesamum re 


क्ट 


` लोगो को वेदान्त क्यो नहीं भाता? ws 


Not for this fleeting world—should boly men 
Speak one word vainly.?? 


अथात्‌ जावन स्वरूप ओर अपरिवतेन शील ( आत्म 
दव रूपा ) सुमन का अपेक्षा जो जीवन केवल छिलका, 
तिन्का, सिट्टा ओर अन्न के दाने के समान तुच्छ (अपदाथ) 
हे, उस ऐसे निस्सार जीवन के लिये तथा इस कृत्रिम 
ससार के [लय पावत व्यक्ति ( शुद्ध पुरुष) एक शब्द भी 
व्यथ नहा बोलते हें। अथात्‌ जो कुछ उन्हा ने इस संसार 
क विषय मे ।नेणय करके प्रकट किया हे, वह ठीक ओर 
डाचत हे । 


सस्यामेव म्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। 
( कठापानेषद्‌ १, १.६ ) 


© 


- अथात-यह मनुष्य ( नश्वर शरीर) अन्न की भांति 
पकता हे, ( पककर गिरता हे अथात्‌ पदा होकर मर 
जाता ह), आर फर अन्न को भांति ही उत्पन्न होता हे । 
अथात्‌ मनुष्य वनस्पातियो की भांति उत्पन्न होता, मरता 
आर फिर पदा होता रहता ह, अतः नाशमान हे । | 
किसकी ज्ञादी किस का गम । 
हू अल्लाह हू दम पर दस॥ 

इस प्रकार के सोच विचार करते करते युधिष्ठर ने 
समस्त अवसरा को स्मरण किया, जहां उस के शांति के 
पेर फिसला करते थे, ऑर अपने आप को खूब समकाया 
कि “ऐ अनज्ञान मन ! सावधान ! इससे पहले जो हुआ 
सा हुआ | भविष्य में ऐसे कोमल समया पर सम्हल कर 
चलना । जब कोई कुछ कडु वाक्य कहे, गाली दे, काम 
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पच ` स्वामी रामतीर्थ. 


विगाड़ दे, हमारे विरुद्ध कुचक्र ( साज़िश ) रच रहा हो, 
अथवा जब चित्त अस्वस्थ हो, इत्यादि, एसे ही अवसरों के 
लिये धये ओर शांति की अवश्यकता होती हे। जब सब 
काम इच्छा के अनुकूल चल रहे हा, प्रसन्न रहना वडी 
वात नहीं हे । 

मजन चीं बरजबीं वक्ते-नजूले-ददो-गम ऐ दिळ। 

क एब अस्त अज करामा दर बरुए सहमा बस्तन ॥ 

अथात्‌- हे मन ! दुःख ओर शोक के आने पर मत्थे पर 

वल मत डाल; क्याकि पाइन ( अतिथि ) के लिये द्वार बंद 
करना दाता लोगो के लिये दोष शिना जाता हे । 

[नहगा अजदहा-आ-रशर-नर सारा तो क्या मारा! 

बड सूजी का मारा नफ्स-अस्सारा का गर सारा॥ 


न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता । 
अगर पारे को ऐं अक्सीर गर ! मारा तो क्या मारा ॥ 


आर भी लीजिए - 
सहल रार दा [क खसफहा बाराकन्द | 
शर आनर्त आ के खुद्रा बा।राकन्द ॥ | 
अथात्‌ उसका डुबल [सह समक जो कि ( पशुआ की) 
वाक्तया का चार डाल | [सह वह हे कि जो अपने ( परि- 
चउछुनन अहकार ) को तोड डाले । 


इसके पश्चात्‌ युधिष्ठर ने बहुत वेर जान बूक कर 
अपन आपको एसे स्थानों पर पहुंचाया, जहाँ दुर्योधनादि 
ने उस छेड़ा ओर दुःख देना चाहा, किंतु युधिष्ठिर ने 
हर बेर क्रोध मत करो” के पाठ का व्यावहारिक अनुभव 
सफलता के साथ किया | जब क्रोध नितान्त त्यागा गया, 
ता चित्त मे चन रहने लगा, आनद ओर प्रसन्नता ने 


लोगो को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? ५६ 
रंग जमाया, मानों मुफ़्त में खज़ाने हाथ आ गण | सब काम 
भी अपने आप सुधरने लगे । अनुभव ने युधिष्टिर को 
यह सिद्ध कर दिखाया कि सब लोगों का यह ख्याल कि 

कोध के विना काम नहीं चल सकते” नितान्त मिथ्या हे । 


दर खुररू साली आ+-गुहर कम नमी झावद। 
बुखल फलक ब अहले-कनाअत चे मी कुनद ॥ 


थांतू-छूख के साल ( दुभिक्त ) में मोती को चमक 

कम नहीं होती हे, देवी कृपणता धीर पुरुषो का क्या 
विगाड़ती हे । | | 
प्रिय पाठको ! युधिष्टिर बिचारे ने पढ़ने के यह अर्थ 
समभ रक्‍खे थे जो ऊपर वणन इए, अथात्‌ रात-दिन लगातार 
चिता आर विचार का यहां तक जारी रखना कि गुरू का 
सुना हुआ. पाठ व्यवहार में आ जाय । जव परीक्षक 
“महाशय ने पीटना- आरभ क्रिया, तो वह अपने 
विचार में “कध मत करो” इख वाक्य की व्यावहारिक 
परीक्षा दे रहा था, आर मस्त खडा था। उसका प्रत्येक 
रोम खुना रहा था कि “कोध मत करो”, शांति ! शांति !! 
केतु परीक्षक महाशय के कान सांसारिक चिताओं के 
कोलाहल से एसे वहरे ( बोले) हो थे कि वह कुछ. 
दर तक यह पाठ न सुन सके | अततः सुनते क्यो कर न 
गजहा बड़ी वलवान्‌ हे। परीक्षक महाशय जब कोसते २ 
थक गए, तो युधिष्ठिर के सख की ओर देखा; तब उन्हे 
होश आया, युधिष्टिर की शांति उनके चित्त में तत्काल 
प्रवेश कर गई, आर वे समभ गए कि आहो ! यह लड़का 
तो हमारा भी गुरू हे. हमको लिखला रहा हे कि पढ़ना 
रकेसको कहते हें। हाय हाय! इसको इतना वाक्यतो 


६७० ` . > स्वामी रामर्तार्थ. 


सचमुच याद हे कि “क्रोध मत करो,” कितु हमे तो यह 
वस्तुतः याद नहा । इस विचार के साथ गुरूजी की आंखों 
में आसू डबडबा आए। बच्चे को गोद में लिया, फूट- 
फूट कर रोने लगे । 
ए वतमान युग के नवयुवको ! यह देख तुम्हें अपनी _ 
मेह जेसी जो बेचने वाली शिक्षा पर रोना नहीं आता । 
पशोः पश्चु को न करोति धम्म, 
प्राधीत शास्त्रा अपि न चात्मबोध: । ( प्रइनोत्तरी ) 
अथातू-ससार में पशुआ मं पशु कोन हे ?--उन्तर, जो 
शास्त्रपडकर धम नही करता आर आत्मज्ञान को नहीं 
प्राप्त होता । - 
 _ यथा खरइचदन भारवाई, भारस्य वेत्ता ननु चनस्य! 
अथात्‌- वह गधा जिस पर चंदन लदा हय़ा हो, 
बाक का ता जानता हे, लेकिन खुशबूदार चंदन को नहीं” 
वेसे ही कमेहीन विद्वान वेद का पशु हे, वेदपाठोी कहलाने 
का आधकारा नहीं। यादि मास्तष्क मे पोथे भर लेने पर 
अष्टता निर्भर हो, तो पुस्तकालय ( लायव्रेरिया ) ऋषियों 
मे रिने जाने चाहिये । 
___ वाग्वेरी शब्दकरा शाख व्याख्यान कौशलं वेदुप्यं विदुषी तद्वत्‌ 
अक्तय न तु सुक्तय । 
` अर्थात्‌ -शब्दा की चुस्ती ओर वाक्यां की दुरुस्ती, 
रास का व्याख्या करन का कोशल आदि ये सब विद्वानों 
के विनोद के लिये हे, न कि मुक्ति के लिये । | 
. इल्म चंदा कि बेशतर ख्वानी 
॒ | चू अमल दर तो नेसत नादानी | क 
अथात्‌-चाहे तू विद्या बहुत पढ़ जाय, यदि अमल 


Land ha 


नहीं हे, तो केवल नादानी हे । 


4 


लोगो को वेदान्त क्‍या नहीं भाता ? ६१ 


वदांत का सहायक | 


आत्मज्ञान क जिज्ञासु के लिये सबसे अधिक आवश्यक 
सतोशुण का प्राबल्यं है, अर्थात्‌ चित्त का हर समय 
आनंद ओर शांति की ज्योति से परिपूर्ण रहना । शोक, क्रोध 
` ओर पक्षपात से भरा हुआ चित्त आत्म-साक्षात्कार का 
आनन्द कदापि कदापि नहीं उठा सकता । 
आरा ब चरम-पाक तवा दोद चू इलाल। 
इर दीदा जलवा गाहे-आँ माह पारा नेस्त ॥ 
अथात्‌ उस (तत्त्व स्वरूप) को निमेल दृष्टि से हलाल 
(द्वितीया के चांद) की तरह देख सकते हैं, प्रत्येक नेत्र उस 
तत्वरूप चांद के टुकड़े को दशाने वाला नहीं हे; अर्थात्‌ 
हर एक आंख नहा, बल्कि निमले ओर पवित्र आँखे ही उस. 
सत्य स्वरूप को देख सकती हैं । 

“ यह बिलकुल सच हे कि क्रोध मोह आदि का मूलोच्छेद 
कभा नहा हो सकता जब तक कि अज्ञान दूरन होले। 
सतात्व, पावत्रता ओर सत्यता ज्ञान का परिणाम हे-शान 
के पदाचह ह, आर या कहना [के "शात क आने पर ज्ञान 
की प्राप्ति निभर हे” मानो घोड़े को गाड़ी के आगे जोतने 
के स्थान पर गाडा घोड़े के आगे लगाना है | फरा भा 
विद्याथी के लिये वासनाओ को जीतने आर इन्द्रिया का 
चश मे लाने का प्रयत्न व्यव भी नहीं जात। | जेते एक पेड़ 
के पत्ते ओर टहनियाँ काट देने. से उस पेड़ की जड़ 
नही डखड़ती (अवक्त वृक्ष की जड़ उखड़ जाने के बाद 
पत्त आढे सूखकर भड़ जाते ह) कितु वक्ष को टहानया 
आदि छोटकर उसे हल्का कर देने म इतना अवश्य होगा 
के उसको जड़ पर अरो सहज मे फिर सकेगा, मूलाच्छुदम 


स्वामी रामतीर्थ. 
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एक मकारका सहायता [मेल जायगीःवेस ही यह आवश्यक 
नहा है कि काम, काध, शोक, लोभ पर शक्तिमान होते ही 
अज्ञान का जड़ कट जाय | अल्बत्त अज्ञान की जड उखड 
जान का फलयह अवश्य होता है कि मोह और ड्‌्भ्ख 
नितान्त दर हो जाते है |-- | 
तत्र का माह: क: शाकः एकत्व म नुपञ्यतः। ( इंरा० ) 
अथात्‌ - जान्या अपना आग जब, शाक मोह भयनाश 
चुद अधरा नस गए. कानो रवी प्रकाश | 

कितु जा व्याक रजागुण आर तमोगुण (काम क्रोध ) 
रूपा पात्तया, टहानया को काट भाड़ कर ज्ञान के सक्त 
का हलका कर दगा, उस के लिय अज्ञान की जड़ पर 
महावाक्य  खबह्यतद ब्रह्म ” ( अथ बवेद-माइ्क्य)-यह सब 
कुछ ब्रह्म हे-का अरा चलना सहज हा जायगा | 


नावरता हाइचारतानना शाता ना समाहतः । 
नाशातमानसां चाऽप अज्ञाचननभाप्नुयात्‌ ॥ ( कृठोपनिषद ) 


अथ--जख मले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, या जेसे | 
गाला लकडा को लाख यत्न करन से भी आग नहीं लगता, 
वस हा जा व्याक्ष विवेक वराग्य, शम, दम आदि साधन- 
सपन्न न हा, उसका आत्मज्ञान का रंग चढ़ना कठिन हे. 
आत्मानद का आग्न प्रज्वलित होना मुशकिल हे। | 


_ ‘None compasseth, 
Its joy who is not wholly ceased from sin 
Who dwells not self=— controlled, self centred 
calm 
Lord of himself ! Jtisnot gotten else. . 
हु (शा 70 छांत Arnold} 


लोगो को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? ६ 


AM 


अथ - उस शांत-चित्त महात्मा के आनन्द की सीमा 
काई एसा मनुष्य कदापे नहा लगा सकता जो स्वयं पाप- 
राहत न हो, याजो अपन आप पर अधिकार पाये हुए 
न हा, अपने आत्मा म विराजमान न हो. ओर अपने आप 
का स्वामा न हो। अथात्‌ जो मनुष्य अशात-चित्त, वर 
माग स न हटनेवाले, बदमाश, आकुल -ाचित्त चाल ओर 
चचलमन वाल हे, वे कदाप उस अनंत आनंद को 
(जो मस्त ओर मुक्क ज्ञानचान्‌ को प्राप्त होता है ) भीतरी 
दाष्ट से नहीं पा सकते | | 
रफ्तम्‌ बं तवीब्रो-गुफ्तम अज द£ई-निहॉ | 
गुफ्ता, क ज गरे-दास्त बर वद जुबा ॥ 
गुफ्तम्‌ कि गिजा ? गुफ्त हमी खूने-जिगर ! 
` गुफ्तम परहेज? गुफ्त अज हर दो जहां ॥ 
भाव--म एक हकोम (वद्य ) के निकट गया आश 
भीतरी ( मानसिक ) पीड़ा की चिकित्सा पूछो । हकीम 
ने उत्तर दिया कि अपने प्यारे ( स्वरूप) के ऑआतीरक्क 
जिहा बंद कर रख (अथात्‌ अपने परम मित्र आत्मदेव 
को चचा के सिवाय आर किसो प्रकार को बातचीत 
मत कर)! फिर मन पूछा कि इस चिकत्सा म पथ्य 
क्या ? हकीम ने उत्तर दिया कि यही अपने जिगर 
( यकृत ) का रक्क फेर मने पूछा कि इस चिकित्सा मे 
परहेज (सयम) किसका ? तो उसने उत्तर दया कि हर दो 
जहान ( अथात्‌ लोक आर परलाक के भागा का इच्छा का ) 
खून-खा*्स खुद खुर 7क राराबं बह अजा नस्त । 
ददा ब जगर जन शक कबाब बह अजा नस्त !। 
द्र कंज च हिदाया न तवां याफ्त खुदा रा! 


~ 


दर सुस्हफे-दिछ बीं # कितराबे बह अर्जी नस्त ॥ 


दे ` श्वामी रामतीथ. 


अधात्‌ -ञ्पना खालिस खून पी क्योंकि इससे उत्तम 
काइ शाराव नही हे ओर आपने हो जिगर यळूत को दातो 
से काट क्योके इससे उत्तम कोई कबाब नहीं हे । 
पवित्र पुस्तकां ओर उपदेशो अर्थात्‌ वेदों ओर शाखो 
शवर नहीं पाया जा सकता हे, अपने शुद्ध हृदय रूपी 
कुरानमे उसे देख,क्योकि इससे उत्तम पुस्तक ओर नहीं हे । 
एं बुलहवप मसोज कि आ इश्क आतिहा अस्त। ह 
मा अ समदरम के आततज्ञ हयात-मास्त ॥ 
अथ -ण लालचा - तू मत जल, क्याके इश्क (प्रेम ) 
आग हे, लेकिन हम आग के वह कीड़े है कि जिनकी 
ज़िन्दगी ही आग पर निभर हे ! 


EN 


_ निस्न-लखित अवतरण मशोपनहवर Sthopenhaue 
ने दिखाया हे कि सतोगुण की अनुपस्थिति में ज्ञान का 
प्रकाश होना दुस्तर हे -- | 

. “6 When the individual is distraught by cares: 

or pleasantry, or tortured by the violence of 
his wishes and desires, the genius in him is 
exchained and can not move. Jt is only when 
cares and desires are silent that the air is free 
enough fur genius to Jive in if. Jtis then that 
the bonds of matter are cast aside and pure 
Spirit, the pure, knowing subject, remains 
अथात्‌ जब कसा पुरुष का मन चताओआओ या हसा- 
मखोल से विकीण हो जाता हे, या अपनी इच्छाओं ओर 
कामना का जवड्स्ता स सताया हाता ह, तब उसक 
भीतर की मेधा ( बा चित्त वात्ति आसक्क हो जाती हे ओर 


hn ee 


लोगो को वेदान्त क्यो नहीं भाता ? ६५ 


«नेही करं सकती. . केवल उसी समय जब कि चिंता और 
इच्छा शांत होती हें (या दवी हुई होती हें ), तब वह 
मेधा जीने के लिये वायुमंडल में घूमने को स्वतंत्र होती 
हे, उसी समय प्रकृति या माया के बंधन सब काट दिये 
- जाते हैं ओर शुद्ध पवित्रात्मा (शाता, साक्षी) मात्र रह जाता हे। 
` चो हुस्ने-तर्बियत गर्दृद करीं बा पाकेय गोहर । हे 
जे रभहे-आव लजद दुर जे सुरते खाक जायद जर ॥ ३ ह- 
सरिइत-खाके को या आबे-नेसा गर्च पाक आमद्‌। | 
. वळे अज. फेजेखुर्शद अस्त को जर गर्दंद ई गोहर ॥ २! 
बसे जहमत बुरद दहकाँ कि दर 'जरे-जमी तुख्मे । 
. „बरेजद्‌ बेलो याबद शाखो गीरद्‌ बगा आश्द बर ॥ ३॥ 
सरापा साफ शौ ता रूबुरूप यार जा यावी। 


~ 


कि पेशे-खूबरोया आइना मंजूर मी गदंद॥४॥ | 
अथ -जब तर्वियत (शिक्षा) का सौंदर्य मोती की 
'सफ़ाई के निकट होता है तो पानी के टपकने से मोती 
उत्पन्न होता है और धूलि की मिट्टी से सोना उत्पन्न होता 
है ( अर्थात्‌ पवित्रात्मा ज्ञानी के सत्संग से जब सत्य का 
जाय कम WRN VN 
जिज्ञा के हृद्य मे मोती बन जाता, हे और केवल 
शारीरिक दर्शन से उसका हृदय सोने की भांति शुद्ध ओर 
पवित्र होजता है) ` 

"कान की मिट्टी की (सरिश्त), खासीयत या कन्यावानी 
वादल [ अर्थात्‌ भाद्रपद्‌ या कार्तिक मास में बरखने चाल 
बादल] का पानी यद्यपि स्वच्छ होता हे किंतु सूर्य के खाद 
से वह (कान) सोमा हो जाती हे और यह मोती; अर्थात्‌ 
यद्यपि वादल का पानी. ओर कान की मिट्टी ( सत्य के. 


६६ ` ` स्वामी शमतीर्थः ` 
'जिज्ञाखु की भांति स्वच्छ ओर पवित्र होते: हैं, किंतु जेसे 
:पूरणे ज्ञानी के सत्संग बिना सत्य का जिज्ञासु ' तत्त्व''वस्त 
का नहीं पाता, वसे ही ये दोनों पवित्र वस्तुएं भी. विना सूर्य 
क प्रसाद के सोना ओर मोती नहीं हो सकतीं ॥ 
[कसान भूमे के भीतर बीज गिराने में यद्यपि बहुत 

कष्ट उठाता हे,जिससे बीज जड़, शाखा, पत्ते ओर फल को 
आप्त करे, परंतु बिना सूय के प्रसाद के यह सब परिश्रम 
निष्फल अर्थात्‌ व्यर्थ हो जाता हे, ऐसे ही सत्य के जिज्ञासु 
का प्रयत्न बिना पूण गुरु की सहायता के व्यर्थ ओर निष्प्र- 
योजन होता हे ॥ ३॥ 8 | 


शिर से पेर तक स्वच्छ बन, जिस मे तू प्यारे स्वरूप के 
प्रकाश के सम्मुख स्थान प्राप्त करे ( अर्थात्‌ वास्तव स्वरूप 
का दशन कर सके ), क्योंकि जो सुदर हें उनके सामने 
दर्पण शे भा पाता है (अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप के निकट शुद्ध 
आर पवित्र हृदय ही ठहर सकता हे, अथवा सत्यस्वरूप 
का दर्शन निमेल हृद॑य-द्पेण ही करा सकता हे); 


सतोगुण का उलट (ज़िद) क्या हे ?-कोध और शोक 
क्रोध ओर शोक का वास्तविक स्वरूप क्या हे ?-इच्छाएँ | 
किस. प्रकार -ज्ञसे जब कोई नदी या नाला अत्यंत वेग से 
चल रहा हो ओर मार्ग में किसी बहुत बड़े पत्थर के साथ 
टक्कर खाले तो नदी या नाले का पानी अत्यंत कोलाहल 
के साथ भट भाग-भाग हो जाता हें, वेसे ही जब किसी 
हृद्य मे कामनां का प्रवाह वेगोद्वेग के साथः बह रहा हो 
ओर'एक दम कोई रुकावट संमिने आ जाय लो चह कांमं 
लाए घकाएक शोक ओर ऋध में परिवार्तित हो जाती हैं । 
बयान स देखो, इच्छानुसार किसी काम का न होना ही 
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शोक या कध लाता हे । कामना ही शोक या कध का मूल 
हे । जिस पुरुष की कामनाएँ सब दूर हो गई हैं, जिसके 
संकल्प सब मिट गए हे. अथात्‌ जो जञानवान हे), उसने 
शोक आर क्रोध की जड़ उखाड़ दी है । 
आप्नोति हवे सब्वान्कामाना।देइच भवति य एवं बेद । 
( अथव वेद माइंक्योपनिषंद्‌।) 
अर्थ-जो व्यक्ति इस (रहस्य) को समकता हे, वह 
निस्संदेह सब मनोरथा को पा लेता हे ओर सब से प्रथम 
हो जाता है । 
ज्ञात्वाद्व सवपाशापहाने: क्षीणः कळेल नॅन्मस्रत्यु प्रहाणिः । 
| ( कृष्णयजुर्वेद इवेताइवतरोपानिषद । ) 
अथे--जब तेजा के तेज को जान लिया, तो सवं जंजीरें 
टूट गई, दुःख दूर हो गए ओर मरने-जीने से छुट्टी मिली । 
आपूर्यमागम चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा य प्रविशति सर्वे स शातेमाप्नोति न काब्षकामी ॥ 
(री37२।७०।) 
[ 


अथ--जिस महात्मा ने अपनी कामनाआ। का यो समेट 
लिया है जेसे समुद्र नदियों क्रो अपने बीच में प्रविष्ठ कर 
लेता हे, वही शांति ( आनंद ) को प्राप्त करता हे । 
दसरा नहां। 

क्रोध आर शोक को विजय करना उसा का काम ह 
जिस को यह हृष्टि द्द। ` 
चीस्त दुनियाँ ताबे आँ आलादा कदेन दुस्ते-ख्वेश ३ ' 
बर सरे-ख्वाने-सुलेमों कासा लेसीदन चरास्त । 


अथे-यह संसार क्या हे जिस से अपना हाथ लिप्त 


उ 


किया जाय ? .खुलेमान के दस्तरख्वान( भोजन करन 


< _ स्वामी रामरताथ. 


लकी 


स्थान ) पर पियाला चाटना ( संसारी इच्छाओं को पूरा 
करना ) किस काम का? 
वह ज्ञानी जो सारे संसार को अपना आप देखता हें, 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वरूप समभता हे, वह किससे 
अप्रसन्न हो ? उसके लिये विक्षप कहा ? जब अपनी जीभ 
अपने दांतों में दब जाती हे, तो दातो का निकाल डालने 
का किसको ख्याल आता है । | 
यस्तु सवोणि भूवान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सवे भूतेषु चात्मानं तता न विजुगुप्सते 0 | 
(यजुर्वेद इंशावास्योप्रनिषद मंत्र ६ )। 
अ्थ- जो सज्जन समस्त प्राणिय। को आत्मा मे देखता 
हे आर सब म (सब कुठ.) आत्मा को जानता हैं, वह फेर 
किस से नफ़रत करे । 
अजोमतहा हमी कदम कि शर्तें बरतरफ गर्दद । 
ज ग्रकबीनी व यकदानी हिसारे कदाअस पदा ॥ 
आर्थ -मै बहुत से संकल्प करता था कि जिनस शतान 
अलग हो जाय, किंतु ऐक्य-दशन आर अद्वेत-ज्ञान से मने 
एक व्यूह उत्पन्न कर लिया हे ( जिसके भीतर अब शेतान 
प्रविष्ट नहीं हो सकता ) । | 
बा जुतेःजिंदाः कसे कि गइत यर 
मदा: रा के दर कशद अंदर किनार ॥ 
अथ -जो व्यक्ति कि जीवित प्रिया के साथ मित्र हो 
गया वह मृत प्रिया को भला कब पाश्व ; बराल ) म लेगा 
(अर्थात्‌ कब चाहेगा) । 
पर हॉ वह भला पुरुष जिसका ज्ञान का अविनाशी 
प्रसाद अभी प्राप्त नहीं हुआ किंतु शोक ओर ध के दूर 
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करन मे यत्नवान्‌ हे, उसको भी निराश नहीं होना चाहिए । 
उसके प्रयत्न काध ओर शोक के विज्ञय करने में तो सदेव 
असमथ ही रहेगी? हा यह अवश्य हे कि यदि प्रयत्न सच्चे 
हें ता उस व्याक्के को ज्ञान का अधिकारी बना देंगे । प्रयत्ना 
की शक्ति (९९7९१) नष्ट तो हो नहीं सकती, विवेक में परि 
वर्तित होती जायगी ओर फिर शान के आने पर शोक और 
कोच कहा ठहर सकत हैं ? यादे न्याय हृष्टि स देखा जाय 
तो विदित होगा कि शोक ओर क्रोध के कारण स्वभाव 
स्वस्थ दशा स वेसे हा फिर जाता हे जेसे ज्वर, चचक या 


आर किसी रोग के कारण स | 


प्यारे जिज्ञासु ! जब ज्वर या कोई स्पर्शजन्य मारी 
घेर लेती हे तो तुम लिहाफ़ मे मुह-शिर लपेट कर कमरे के 
भीतर पड़े रहा करते हो, वेसे ही जब शोक ऑर क्रोध 
(जो उच्च श्रेणी के स्पश जन्य रोग हें) घेर ले ता आपको 
उचित हे कि तत्काल चेहरे को ढॉक लो ओर किसी को 
मुंह न दिखाओ जब तक कि तबीयत दुरुस्त न हो ले और 
स्वाभाविक प्रसन्नता (जिसके विना मनुष्य मनुष्य कहलाने 
का अधिकारी नहीं ) -ऑखो में स्पष्ट प्रकटन हो ले । प्लेग- 
ग्रस्त रोगी को ऐसे स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं 
हे जहाँ से उसका रोग आरो को लग सके, वेसे ही तुम्हें 
तनिक भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी आध्यात्मिक बीमारी 
आरो को जा लगे--“को वा ज्वरः प्राणिभ्वतां हि चिता”-- 
प्राणियों के लिये ज्वर क्या हे ?-चिता ओर शोक | 
रूए के जो देले ब कुशायद न दीदर्न. स्त! 
हरफे के नेस्त मगज दरो ना झुनीदर्नास्त ॥ 


अथ-वह मुखडा कि जिसके देखने से किसी का 


Bo: | स्वासा रामताथ 


चित्त प्रसन्न न हो, देखने योग्य नहीं हे; वह हरफ़ ( बात ). 
कि जिसमे तात्पर्य कुछ नहीं हे ( अथात्‌ जिसके अथ-प्रयो- 
जन कुछ न ह ) सुनने के योग्य नहीं । | 

Do any hearts beat faster 

Do any faces brighten, 

_ To:hear your footsteps on the stair, 
To meet you, greet you, anywhere? 
Are any happier to-day 
_ Through words they have heard you say 

Life were not worth the Jiving 

Jf no one were the better 

For having met you on the way, 

And known the sun-shine of your stay. . 

अथे--ज्ञीने मे तुम्हारे पगो का शब्द्‌ सुनकर या किसी 
स्थान पर तुमको मिलने ओर सलाम करने से किसी का 
चित्त आप के प्रेम मे लिप्त हुआ या किसी व्यक्ति का मुख- 
मंणडल प्रफुल्लित हुआ ? तुम्हारे सुख से निकले हुए 
शब्दो.को सुनकर कोई मनुष्य आज पहले की अपेक्षा. 
अधिक प्रसन्न हुआ ? निस्लंदेह यह जीवन जीवित रहने 
योग्य कदापि नहीं, यदि कोई पुरुष मार्ग में तुमको मिलकर 
या तुम्हारे निवास का प्रसाद्‌ जानकर उत्तम नहो ( अर्थात्‌. 
यदि किसी को तुम से कुछ लाभ न पहुच सके तो तुम्हारा: 
ससार मं जाना व्यथ ओर निष्प्रयाजन हे) । ही हक 


He needs no other rosary 
‘Whose thread of life is strung 
With the beads of love and thought 
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` आर्थ--उस व्यक्ति के लिये कोई ओर माला की आवश्य- 
कता नहीं जिसके जीवन का तार प्रेम ओर विचार के. 


सनिको से पिरोया डइुआ हे। _ 
यंमुना नदी के किनारे पर छाया वाले वृक्षो के बीच मे 


अत्यंत स्वच्छ ओर सुथरी एक साधु की कुटिया थी; जिस 
मे कहीं सिंह ओर हरिन के सुंदर चम बिछे थे, कहा वृक्षा 
ओर खूँटियों पर जोगिया रंग के कपडे लटके हुए स्थान 
की शोभा बढ़ा रहे थे । संयोग से एक यात्री जाति काशद्र 
उसकी ओर आ निकला | कुटिया के साथ नदी पर एक 
उत्तम पक्का घाट देख कर उसके जी म आई कि यहा 


स्नान करे। स्नान करने के बाद शामत के मार का यह रुका ` 


कि अंपने कपड़े भी यहीं धो लूँ। घाट पर कपड़ों को मार 
मार कर धोने लगा। दोपहर का समय था !साथु जा 
कुटिया के भीतर आराम कर रहें थे। छुआ छू के शब्द ख 
चोक पड़े । कया देखते हैं कि मेले कुचेले कपड़ों की छोटा 
से उनके पवित्र आसन ओर गेरुए वस्त्र ख़राब हो रह हं 
ओर अपवित्र बूँदों से चोका बिगड़ रहा हे । झटपट बाहर 
निकले, ता शूद्र कपड़े धोता दिखाई पड़ा। फिर जो कुछ 
उस गरीब पर वीती, कया बताएँ । साधु जी ने आव देखा 
न ताव, मारे कध के लाल होकर ढाक को एक मज़बूत 
लाठी उठाई ओर चुपके से उस विचारे के पाछे आकर 


खड़े हुए । इधर वह बेखबर पत्थर पर कपड़ा मारते समय. 
आंका, उधर उसकी पीठ पर बिजली को तरह डंडा कड़का।. 


बिलबिला कर चिल्लाने लगा, साटे की एक ओर चोट 
पड़ी । बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु जीने लातो से गति 
बनानी आरंभ. कर दी । फिर गालियां की बोछार से खूब . 
खबर ली। जव सब तरह थक चुके तो अंत मे हारकर 


२ ` स्वामी रामर्तार्थ. | 


थोड़ी देर सर्ता कर नदी में स्नान करने लगे । 
इतने में उस शूदर ने भी होश संभाला, कुटिया से कुछ दूर 
नाचे हटकर वह भी नहाने के लिये यमुना मे कूद पड़ा। 
अब तक साधु जी का कध कुछ कम हो चुका था, बोले-- 
“अरे चांडाल ! गरम-गरम शरीर को पानी में क्यों डाल 
दिया ? क्या तुकको बीमारी का भय नहीं ? ऐसे अवसर 
पर नहाने की क्या पड़ी थी? हम समभते हैं तुम तो पहले 
भी एक वेर नहा चुके हो, दुबारा नहाने की क्या आवश्य- 
कता थी?” | | 
शद्ग-तुम भी तो सवेरे अवश्य स्नान कर चुके होगे, 
` दुबारा क्यों नहाने लगे हो? 
साधुजी--अरे ! तू हमारी रीस करने लगा हे ? हम तो 
ठु चांडाल से स्पर्श कर चुके, इस लिये स्नान करते हैं । 
श्रवस, मैं भी इसी से नहाता हूँ कि चांडालों के 
चांडाल के साथ छू चुका, नहाकर अपने को शुद्ध करूगा। 
खाधुजी-( आँखे दिखाकर ) ऐं! हमें गाली बकता है? 
चांडालो का चांडाल किसको कहा ? 
सद~ (हाथ जोड़ कर) नहीं महाराज, कध चांडालो 
का चांडाल हे । आप के पवित्र शरीर पर उसका आवेश. 
हो गया था ओर फिर आप के हाथों और लातो की राह - 
मुझको इस चांडाल ने छुआ। क्रोध चांडाल हे मैंने आप 
को कुछ नहीं कहा | क्षमा कीजिए। | क 
यह खुन साधुजी मन में लज्जित हुए और विचार करचे. 
लगे कि कहता तो सच हे । इस अवसर पर गीता का वहः 
श्लोक स्मरण आगया जिस में लिखा हे कि “जो व्या्कि 
किसी.पाणी से भी शत्रुता तहा रखता, प्रत्येक से प्रेम ही. 


लोगा को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? ७ 

[ > $ ॒ eR का 
रखता हे ओर दोनो पर दया करता हे, जिस मे में मेरा 
का नाश हो चुका हे, जिसको सुख-दुख समान हें, जिसको 
याद्‌ हानि भी पहुचाई जाय तो भी क्षमा कर देता हे, ऐसा 


व्यक्ति मेरा प्यारा हे।” यथा - 


अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च 
. निमा निरहृकारः समदुःख खुखः क्षमी ॥ १२-१३ 


Who hateth naught 

.Of all which lives, Jiving himself. benign 
Compassionate, for arrogance except, . 
Exempt from love of self, unchangeable. 
By good or ill, patient, contented, firm 
In faith, mastering himself, true to his word, 
Seeking Me heart and soul; vowed unto Me, 
That man I love! who troubleth not his kind 
And is not troubled by thems; clear of wrath 
Living too high for gladness, grief, or fear 
That man J love! 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है, में उस पुरुष से प्रेम करता 
हैं (या वह व्यक्ति मुभे प्यारा है) जो समस्त प्राणियों मे 
किसी से द्वेष नहीं करता, जो स्वयं प्रेमस्वरूप हे, दयालु 
है, अभिमान से रहित हे, स्वार्थ से रहित हे, जिस में 
वुराई-भलाई से चलायमानता नहीं होती, जो सदेव एक 
` रस रहता है, जो धीर ओर सहनशील है, संतोषी है, ढ़ 
विशवास वाला हे, जो अपने को वश किये हण है, जो 
अपनी वाणी व प्रतिज्ञा का पक्का हे, मन ओर प्राण से मुझे 
दूंढता हे, ओर जो अपने जीवन को मुभ पर न्योछावर कर 


डे. | स्वामी रामतीर्थ. 


चुका हे, ऐसा मनुष्य मुझे निस्संदेह बहुत प्यारा हे । जो 


मजुष्य मात्र को दुःख, क्लेश नहीं देता ओर न जिसे वह 


डु'ख दत ह, जो काघ से रहित ह ओर जो सन्नता, शाक 


अथा भय के प्रभाव से रहित हे । ( भगवद्दीता का अनुवाद 


१4 


अ० १२ श्लो० १३-१४ ) 
चाडाल को छूना बाहरी शरीर को बिगाड़ता हे, किंतु 
काथ स छू जाना भीतर (हृदय) का सत्यानाश कर देता हे 
आर सूक्ष्म शरीर पर नित्य दाग लगा देता हे। परन्तु 
विस्मय इस बात पर हे कि जितना ही परहेज हम लोग 
इस वाह्य चाडाल स करत ह, उससे बहुत अधिक तपाक 
के साथ क्रोध का अपना तन मन अर्पण करते हैं, 
अपना गदेन पर सवार कर लेते ह । गीता में लिखा हे 
मया ततमिंद सव जगद्व्यक्त मूर्तिना । (८-४) 
अथ - मुक अव्यक्त माते ( अर्थात स्वरूप निराकार से ) 
यह सब जगत्‌ व्याप्त है ( अर्थात्‌ मैने यह सारा जगत्‌ घेरा 
हुआहे )। 
इद्‌ धह्मेद्‌ क्षत्रासिमो लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि, 
भूतानाद सवं यदयमात्मा ( बृद्दारण्यकोपनिषद ) 
अथ--य ब्राह्मण, क्षत्री, समस्त लोक, देवता, वेट 
समस्त प्राणी आर तत्त्व, सभी कुछ एक आत्मा ही आत्मा ह 
महृद्दववानामसुरत्वसक ( ऋग्वेद मंडल ३ ) | 


अथ--देवताओ की शाक्ते का कारण स्थान एक ही है। . 
अथात्‌ समस्त संसार के कारोबार मुझ (ईश्‍वर ) ही : 
स यत्यक्ष हो रहे हें । | 


अर्जी मुसायबे-दारों मनालो-शादॉ वाश; 
` कि तीरे-दोस्त ब पहलूए-दोस्त मी आयद। 


लोगो को वेदान्त क्यों नहीं भाता ! $ 


अर्थ--इस संमय की विपत्तियों से मत रो ऑर प्रसन्न 
शे क्योकि मित्र का तौर मित्र के पहलू से आता हें, 
< Eo | छ ओर न्य ¢. लिये 
रर्थात्‌ समय का दुःख ईश्वर की आरसे भलाई के लिये 
he = | व, | हि 
चतरित होताहे!। | 
wi २६ ७ ~ | 
और पुराणां में स्थान-स्थान पर इस प्रकार क आख्यान 


> | ७. जे ०. च ~ ७_ चड 
गैर वृत्तान्त आये हैं कि “असुक राजा को पक्षा के रूप में 


य 


गवान ने दर्शन दिए”, “अमुक व्यक्ति को नारायण कुत्ते के 
वरूप में दिखाई दिया”, “अमुक ब्राह्मण को ( भगवान्‌) 
भखारी के रूप में मिला” इत्यादि । या 
इन आख्यानो से भी यही शिक्षा . मिलती हे कि हमें: 
ड्रोटे बड़े में सर्वत्र परमात्मा ही को देखना चाहिए । 
आरामो 'ख्दाबे-खटक-जद! रा सबब तृट । 


La 


जौ झुद कनारे-दीदओ"दिळ तकिया पाहे तो ॥ 


_ अर्थ-संखार की सृष्टि की नोद ओर आराम का कारण 
कवल तू ही है, इस कारण दिल ओर आँख तुझ पर भरोसा 
करेन वाले हो गए हे । शय्या 
बहरजा बनिगरम बाळा आ गर पस्त । 
न बीनम क्र दो आलम जुज यंक इस्त ॥ 
घन अज बाना हराराज ननालस्‌ | 
_ किबामनहरचे कद औं आइन। कर्द ॥ | 
डावे -नीचे-ऊपर जिस जगह कि में देखता हँ, दोनो. 
संसार ( लोक परलोक ) के भीतर मैं केवल अद्वित तत्त्व के 
ओर कुछ नहीं देखता ह । मैं दूसरों स कदापि नहीं रोता 
"हँ, क्योकि. मेरे साथ जो कुछ किया उस परम प्रियतम ने. 
- यदि बही वह है, या वेदांत को शेली के अनुसार “मैं 
ही मैं हूँ”, तो कध किस पर : रुट्ताकेसौ? | 


७६ स्वामी रामतीर्थ. 


` 'फरीदा-ग्बाळिक खल्क में, खक्क बसे रब माहि । 
मंदा कित नूँ आखिए, जॉ तुझ बिन कोई नॉहि॥ 
. युक्तम क गमजा"ए ता बखूनम निशान्ह गुफ्त । 
आरा गुनाइ नेस्त कि फसूंदाएंम सा ॥ | 
अथ =मैने कहा कि तेरे ग्रमज़े ( नेत्र के. कटाक्ष) ने मुझ 
खून में बिठाया ( रुधिर से लिप्त किया ), उसने उत्तर दिया 
कि उस (ग्रमज़े . का अपराध नहीं, बरन हमने. उसको 


एसा आज्ञा दा है | 


कुड़कुड़ाना- भगवत्‌ के इस पवित्र वाक्य को आच: 
रणतः मिथ्या करना हे ओर नास्तिकता का दम भरना हे | 
इर चे अज दोस्त मी रसद नेकोस्त । . 
वफा कुनेम मलळासत कशेम व खुश बारेम ॥. 
कि दर तरीकते मा काफरीस्त रजीदन । 
 अथ--जो कुछ कि प्यारे से आता है वह सदेव लाभे 
दायक आर अच्छा हीं हैं हम वफादारी करते हैं और 
लांछन सहते हें ओर आनंद रहते हैं, क्योकि हमारे मत में 
शोक परायण होना पाप हे । 
इंद्रप्रस्थ मे जब राजसूय-यक्ष हो चुका ओर सब अतिथि 
( पाइने ) विदा हो रहे थे, पांडवा ने बड़े प्रेम से दुर्योधन 
को कुछ दिन आर अपने पास ठहरा लिया ओर उसका 
खूब. मान सत्कार किया। एक दिन मयदानव का बनाया 
हुआ विचित्र. प्रासाद उसे दिखाने लगे। इस महल के फर्श 
में एक स्थान पर बहुमूल्य स्वच्छ पत्थर ओर शीशे इस 
उत्तमता से जड़े थे कि पानी बहता मालूम होता था, 
भकारे खाती हुईं नदी मालूम होती थी। इस भूठमूठ के 
लहर मारते हुए' पानी को देख दुर्योधन धोका खागया । 


लोगों को वेदान्त क्यो नहीं भाता? ९७७ 


उसे तरंगायित जल समक तेर कर पार जाने के लिये कपड़े 
उतारने लगा । यह देख भौमसेव ओर द्रोपदी आदि ने ज़ोर 
से ठट्ठा लगाया । 

प्यारे जिज्ञासु ! यह संखार मायाका रचा हुआ घर 
है।। आपके चित्त की प्रसन्नता के लिये रंग-रंग | के परौ से 
सज्जित और सँवारित हे । इसमें सृगठष्णा के जल समान 
भोके वाले विशेष अवसर भी हें जिनको देख तू घबरा 
उठता है कि “हाय ! में बा, में डबा !” ओर मारे व्याकुलता 
के हाथ-पेर मारने लगता हे, धीरज और थिरता की लगाम 
डोर हाथ से छोड़ देता हे, संशय ओर म के वश मे आ 

जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ छूटने लगती हैं, मानो सचमुच 
बला के चक्र में फँसा है किंतु हि 

` बहुत शोर सुनते थे पहल में दिल का। | 
जो चीरा तो इक कतरा-ए-खू न निकला! | 

>> जब अज्ञान का पदा दूर होता है, तो पता लगता हे कि 
कुछ बात हीन थी। पानी तो था ही नहीं, कपड़े व्यर्थ ही 
उतारे, बेकार ही फ़ज्ञीहत सहेड़ी। | । | 
भेरे प्यारे ! खूब याद रक्खो कि संसार मे जितनी 
वस्तुर्ण प्रत्यक्ष मे घबरानेवाली मालूम होती हैं, वास्तव मे 
तेरी प्रफुल्लता और आनंद के लिये प्रकृति के हाथ ने 
वैयार की है | उल्टा डरने से क्या लाम?! तेरी ही मू्रेता 
तुझे चक्कर मे डालती हे, नही तो तुझे कोई नाचा दिखाने 
चाला नहीं । यह पक्का निश्चय रख कि संसार तेरे किसी 
«शत्रु का बनाया हुआ. नहीं है; बरन, तेरे प्यारी के प्यारे, 
तेरे हा आत्मदेच का खारा विकाश हे । संसारका काई 


ba 


पदार्थ तुझे वास्तव मे दुःख नहीं दे सकता, बरन प्रत्येक 


re 


कटी 


जद स्वामी रामंतीथे, 


'पदार्थ तेरी चित्त प्रफुल्लता का कारण हे । हृद्य को प्रेम से 
'भरो, मनको शुद्ध करो और देखो। | 
दिलबरे-दिलरुबाए-मन से . कुनद अज बराए-मन । 
- नक्‍्शो-'नेगारो-रंगो-वू लाजा बताजां नो बनो 
सद रू बृदन बिह अज गंजो-गुहर बखुशीदन अस्त। 
ता तवार्ची वर्क बूदन अबे-नेसानी मब।श या 
अर्थ-मेरा 'द्लिरुवा [ प्रियात्मा ] मेरे लिये नकशो- 
निगार और बनाव/टैगार नित नई रीतियों से नित्य-प्रति 
करता है ॥ हँसमुख रहना मोतियाँ का कोष दान करने से 
उत्तम हे, जब तक कि तू बिजली [ अर्थात्‌ हंसमुख ] बन 


सकता हे, तो भादों कुंवार का बादल मत बन | 


आपत्ति--कहावत प्रसिद्ध हे “ सीधी लकड़ी सब कोई 
काट लेता है”, बस तो आप यह चाहते हैं कि हम अत्यन्त 
सीधे हो जायें। यदि ऐसा. करें और पालिसी [ प्रेच व कूरः . 
नीति ] को बिलकूल छोड़ दें, तो हमें संसार में रहने ही 
कोन देगा ? हमारा गुज़ारा ही क्योकर होगा.? बलवान 
'लोग हमें खा न जायेंगे। SC 
अति सधे मत होइए, कछुक व्यंग मन . माहि । र 2 
सोधी -लकडी . काटडें, टेढी ` काटे . नाइक | 
_. उत्तर-हम यह पूछते हैं कि क्या यह सच हे : टेढ़ी 
काटे नाहि? टेढ़ी लकड़ी ज्यों को त्यो रहने दी जाती. हे ? 
उसका कोई व्यवहार नहीं किया जाता हे ? | | 
_ बिलकुल मिथ्या है । समय पर सब कट जांती हैं । 
क्या सीधी ओर कया टेढी। केवल आगे-पीछें का भेद हे. 
कटने में सब बराबर हैं । 


लोगों को वेदान्त क्यों. नहीं भाता; ७६ 


हा अगर सचमुच अतर ह. तो यह है के टढा लेकड़ा 


काटी जाकर प्रायः जलाई जाती हे, ईधन के काम में आता 


ओर सीधी लकडी कटकर जलाई नहीं जाती, बरन रग 


रोगन से सजकर अमीरों, वृद्धो, महापुरुषों, शोकीना, 


सुद्रियों के पवित्र कर कमला का दड [डंडा] बनती हैँ,या यादे 
मोटी ओर-भारी भी हो तो मंदिरों, मकानों में शहतीर 


` का काम देती हे, स्तम्म [ खुतून ] का.पद पाता हे, इत्याद 
' हर प्रकार से अपना पदिला अवस्था की अपेक्षा उन्नति पाती 
आर विकास-समन्वित होता ह, यद्यपिं टेढ़ी को अवनाते 
और विनाश प्राप्त होता हे । यही दशा शुद्ध चत्त उहूपा की 
है यदि उनको प्रत्यक्ष मे काई व्याक्कि कल्हाडे की भातिः 


काटने ओर हानि पहुँचाने भी आएगा ता भला भाति 


स्मरण रहे कि कारणों के कारण चेतन्यदव अतयोमी 


उनको पहली अवस्था से कटवाकर भा किसी अति उत्तम 


आर उच्च पद्‌ तक प हुचाएगा । वह. कल्हाडा रूप बलवान 
शत्रु सह तकता हा रह जायगा आर यह पावत्र हृदय आर 


शुद्धात्मा महाशय प्रत्यक्ष म कटकर उन्नातू.क परम [शेखर 


पर चढ़ जायगा। . 


ए संसारी लोगो ! ससार के मेलो ओर जगत्‌ के 


अध में फॅसकर इस सर्वगत सिद्धांत को मत भूल जाओ 
_ कि वास्तविक शक्ति याद है तो केवल सत्यता, पवित्रता 


ओर ईमानदारीमेहे।. | 
ब! साफ दिल मजादिका बा ख्वेश दुर्मन'र्त । 
संगे-जनी - बर आइना बर खुद हमी जन [॥ 


अथ -शुद्ध हृदय वाले मनुष्य के साथ लड़ना अपने सार्थ 


शत्रुता करना हे। शाश पर पत्थर मारना अपन ऊपर 


पत्थर मारना ह | 


ऱ्य `. स्वामी रामर्तार्थ 


` शांति ओर स्वच्छता में केवल वे लोग भय और 
डर का अनुमान करते हैं जिन्होंने कभी इस बारे में अनु- 
अब नहीं_किया। प्यारो ! आत्मनिष्ठ पुरुषों से पूछो, शुद्ध 
हृद्यां से पूछो, तो विदित होगा कि उनके चित्र-विचित्र 
अजुभवों ने नीचे लिखी बात को प्रमाणित कर दिया है। 
“यदि हमारा मन इंष्या-देष से बिलकल रहित और 5 हमारा मन इच्या द्वेष स बिलकुल रहित ओर शुद्ध 
_हो, तो संसार की कोई बस्तु हमे हानि नहीं पहुँचा सकती । 


भेड़िए सिंह आदि उन्हें देख प्रेम-विहल हो जाते हैं. सांप 
भाईर सह आद उन्ह दख प्रमावहल हो जाते हैं. सांप 
बिच्छू आदि अपने दुष्ट-स्वभाव को भूल जाते हैं। 


बरमन अज राशन दला बजए-जहा इमवार झुद । 
खार दर पेराहने-आतिश गुलिस्तां मी शवद ।। 
अथ--स्वच्छु हृदयता के कारण संसार का रंग-ढंग : 
मेरे आगे ऐसे एकसा होगया जेस आग की स्फुलिंग में 
काटा पुष्पवाटिका हो जाता हे । | 


यदि कोई व्यक्कि वास्तव मे भलाई से भरपूर न हो 
आर गुमान कर बेठा हो कि में नख-शिख अच्छा ह दूसरे 
शब्दों में असली माल,न हो वरन्‌ मुलम्मा हो, तो उसको 
परीक्षा की आग से अवश्य हानि पहुंचेगी, किंतु शुद्ध सुवर्ण 
नो आग में आर भी चमकेगा । 


_ सिह जब आखर (शिकार) को निकलता हे तो जंगल में 
खड़े होकर ज़ोर से गर्जन करता हे। गजेन सुनंते ही 
आस-पास के गीदड़ हरिन आदि चौंक पड़ते हैं ओरं मारे 
भय के घबराकर अपने आप अपने सुरक्षित स्थानां को 


लोगों को वेदान्त क्यों.नहीं भाता ? दहै 


छोड़. इधरःउधर दोड़ने लगते हे । ऐसी दशा मे सिंह को 
दृष्टि बहुत सरलता-से उन पर. पड़ जाती हे ओर वे शिकार 
हो जाते हे गरीब पशुओं के अपनी-अपनी भाड्या या 
भठो को छोड़ने का कारण यह वणुन किया गया हे कि 
गजेन सुनते ही उन को भ्रम (अनुमान) हो जाता है एके 
“आह ! हम सिंह से पकड़े गए ! सिंह हमारे भठ म आ 
पहंचा” ओर अपनी ओर से चचाव के लिये वे बाहर 
दोड़ जाते हें । कितु-- 
व खुद गल्त बूद अच मा पिदाइतेम । 
अथ--जो कुछ कि हम ने सोचा था, वह स्वयं ग़लत 
था । बह बचाव का. उपाय ही विनाश हो जाने का कारण 
बनता हे । ठीक यही हाल घबरानेवाले मनुष्यों का होता है | 
अम की बला के पञ्जेसे बचने के लिये भाति-भाति के 
उपायों मे समय पड़े खोते हैं ओर अपनी-अपनी सम्मति 
~ घर मोहित होते हे कितु -- | 
अजछ को जो तबीब और मर्ग को अपना दवा झमझे। 
पड पत्थर समझ पर एसी, तुम समझ त. क्या समझे ॥ 
ये तजर्बाजि ही विनाश के मुख में डालती हैं।— 
तक-काशरा दामन-माजल बदुसत आवुदून अस्त | 
राहे-खुद रा. दूर मे साजी बकोर्शादन चुरा॥ 
`.: ` ` ` .दूरवानी कोर. द'रद्‌ संदे रा । 
हम-चु खुफ्ता दर सरा कार अज सरा 
 अथ--प्रयत्न का त्याग करना मंजिल का पल्ला प्राप्त 
करना हे [ अर्थात्‌ मित्र-लाभ की इच्छा ही वेचेनी रखती 
हे, जब यह इच्छा (मिलाप का कामना) दूर हाता हे, तब हा 
साक्षात्कार की प्राप्ति होती हे ] | तू उस प्रयत्न [.या ढूढने 
की कामना ] से अपने माग को उल्टा दूर क्यो करता इ। 


प ` ` स्वामी रामर्ताथ. 


दुर-दर्शिता मनुष्य को अंधा बना देती हे, जेस कि 

घर मे सोया हुआ घर से अंधा (बेखबर) होता ह । 
The wordling seeks pleasures fattening himself 
| like a caged fowl 


But the real saint flies upto the sun like 
the wild crane 


The fowl in the coop has food but will soon 
be boiled in the pot 


No provisions are given to the wild crane, but 
| the heavens and earth .are his 


अथ - संसारी ( अथात्‌ ससार में मन लगाने वाला 
मनुष्य ) संसारी प्रमोद आर आनद दूढता हे ओर एपजड़ 
बंद कुक्कुट की भाति अपने आपको मोटा-ताजा करता 
रहता हे, किंतु सच्चा सत-महात्मा जंगली सारस या कुलंग 
की भाति सूयं की ओर ऊंचा उड़ता हे | उस पिजड़े [खाचे 
में बंद] के पक्षी को यद्यापे भोजन तो खूब मिलता रहता है 
किंतु वह जल्द हांडी में उबाला जायगा। ( विरुद्ध इसके ) 
जगली सारस को भोजन आदि तो ( निस्सदेह लोगों से ) 
नहीं मिलता, केतु आकाश और धरती दोनो का वह 
मालिक हे, जहा चाहता हे, स्वतंत्रता से घूमता फिरता हे। 
हरचः दर दुनिया स्त बर आजादगा आमद हराम । 
खातिरे-जमा अस्त दर जरे-फलक सामाने-मा ॥ 
अथ -जो कुछ कि संसार में हे, वह स्वतंत्र मनुष्यों के 
लिये नाषद्ध हे आकाश के नीच हमारा सामान चित्तको 
शांति है। | 
एक रंगीले महात्मा को गंगा के किनारे बेडा हुआ 


लागो को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? द्‌ 


देखा । साथ में पाच मनुष्य ओर थे । अचानक गंगां 
की लहरों ने उंढे-ठंडे जल से सब के कपड़े तर बतर कर 
दिये ओरः पाना की थपेड़ो ने शेष सब को वहां से उठा 
दिया । वह लोग कपड़ा के भीग जाने ओर जाडा लगने के 
कारण बुड्बुड़ाने लगे। आह-ओह आरम्भ किया, किंतु वह 
महात्मा वेसा का वेसा अपने पत्थर पर डटा रहा । आनंद 
से सुस्करा रहा था ओर गा रहा था--“मेरी प्यारी गंगा, 
मेरी जान गंगा ।” इत्यादि । 


प्यारे पाठको ! ज़रा गोर तो करो जिनको आप भया- 
नक घटनाएँ ओर भयंकर चोटें अनुमान किये बेठे हो, 
वह वास्तव में “प्यारी गंगा, तुम्हारी जान गंगा” ही की 
रख-भरी लहरे हैं । यदि हैं, तो तुम्हारे प्रियतम आत्मदेच 
ही की करतूत है, परमात्मा ही की द्योतक हें। शिकायत केसी? 
सब की सब डरावनी वाते ओर प्राणनाशक घटनाये रूप 


ओर आकार तो विष का रखते हैं, मगर बने हुए 
मिसरी के है ।-- 

मिसरी की तूंबी रची, रंग रूपता माहि; 

खान लग्यो जब भर्म तज, सो तब कडवी नाई । 

स्वप्नावस्था में पुरुष वस्तुतः आप ही आप तो होता हे, 

किंतु तमाशा यह हे कि इधर तो अपने व्यष्टि रूप से अपने 
आपको एक फ़कीर या अमीर विद्यार्थी या मंजी आदि 
देखता हे, उधर अपने ही समष्टि रूप से सिंह, व्याध, नगर, 
नदी उत्पन्न कर लेता हे जिनको उस समय के काल्पनिक 
अपने-आप से पथक समभता है । जागी हुई दृष्टि से देखे ता 
स्वप्न में यह जिसको अपना स्वीकार करता हे, वंह भी 
इसका ख्याल है, ओर जिनको अपने से पृथक मानकर 


= . - स्वामी रामतीथं.. 


उनसे भय करता हे, भयभीत हो जाता है, वह भी उर्स 
की सृष्टि हे; आप ही भेड़, हे ओर आप ही भाड्या; आप ह 
पेर हे ओर आपही कांटा] ठोक यही दशा जाणत अवस्था मह 


मेरे ही अपना आप जिज्ञासू « जिसको तू जागत 
अवस्था समभे बठा हे, हे वास्तव में वह भा स्वप्न, यद्या' 
जरा बड़ी नाप ( ७८१।९ ) का स्वप्न हे । वास्तविक दृष्टि रे 
व्यक्तित्व ( जीव ) तेरी माया का व्याष्टे रूप ह, आः 
“सारा संसार” तेरी ही मायाका समष्टि रूप हे । तेर्र 
दशा निम्न-लिखित पाया के तद्वत्‌ हे - 


क आ 


बागे-जहाँ के गुल हैं, या. खार हैं तो हम हें । 
गर यार हैं तो हम हैं, भगयार हैं तो हमहें॥१॥ 
दुरियाये-माफेत के देखा तो इम हैं साहिल। | 
गर वार हैं तो हम हैं, वर पार हैं तो हम हैं ॥२॥ 
वाबस्ता हे हमा से गर जब हं वगर कडू । 
मजबूर हैं तो हम हें, मुख्तार हैं तो हम हें॥३॥ 
मेरा ही हसन जग में हरचद मोजजन हे। 
तिसपर भी तेरे तिइनाए-दीदार हैं तो हमहें॥४॥ 
आर जब यहा मामला ह एक [जनस सामना पड़ वह 
नेरे ही स्वरूप हे, तरा हा प्रकाशा हे । 
फैला के दामे-उलफत विरते घिराते इमहे | 
गर सद हें तो हम हैं, सेयाद हें तो हम हैं ॥ ५॥ . - : 
'अपना ही देखत हैं हम बंदोबस्त यारा। . 
गर दाद हैं तो इम हैं, फर्याद हैं तो हम हैं ॥ ६ ॥ 
फिर अप्रसन्न मुख और चिराचेरेपन (काध) से प्रयोजन 
कुछ लाए न थे कि खो गए हम। 
थे आप ही एक सो गए इम ॥ 
जू आइना .जिसप याँ नजर की | 
साथ अपने दो चार हो गए हम ॥ 


लोगो को वेदान्त क्‍यों नहीं भाता ? व्र 


राम के पास इस समय एक तस्वीर पड़ी है । इसम एक 
शिकारी . तीर-कमान हाथ मे लिये ताक लगाए खंडा हैं । 
छायादार वृक्ष के नाचे हरे हरे लम्बे घास में हरी-हरी 
पत्तियों ओर पीले रंग के नरम-नरम जंगली फूलों के बीच 
हरिन की चमकती हई आख देखकर उसका निशाना कर 
रहा हे | हाय निर्दयी ! आन की आनः में विचारे हिरन को 
मार लेगा। ऐ अस्थिर ( क्षणभंगुर) जीवन चाले सुग: 
मत घबरा, मंत. डर; परवाह न कर। जाग तो सही; तू हे 
कोन ? क्या तू हरिन हे ?-नहीं, हरिन तो “तुझे हरिनः 
कहने वाले” की बुद्धि मे होगा; तू तो कारज़ हे, कागज 
ओर अपने स्वरूप (कागज्ञ) की दृष्टि से तू ही शिकारी है, तू 
ही तीर हे, तू ही प्राण नाशक सूफार (तीर का मुह) हे 
तुझे किसका भय? केसी भीति ? कहा का खटका.? काहे 
का शोक? | व. 
बगड़े तब जब हाथ कुछ !बगडन वाली दाय । 
_ अक्राळ अछेय अभग को कान शख्स का भय ॥ 
कौन शख्स का भय बुद्धि यह जिसने पाइ! 
तिसके दिग दिलगीरी नहीं कदाचित आई ॥ 
हे महराज मनुष्य ! व्याकुल होना आपके गारव क 
विपरीत है । तू अपने शरीर आर नाम के तल पर तो इष्टि 
डाल | अपने सच्चे अपने-आपको तो जान | जिससे तू 
डरता है वह तू ही हे । जिससे भयभीत होता हे वह तू ही 
है । यदि वाह्य दृष्टि से तू अत्याचार किये जाने योग्य ऑर 
तुच्छ हे, तो अतडेष्टि से तेजोमय प्रतापवान्‌ महाराजाधिराज 
भी तू ही हे । अपने ही तेज ओर प्रताप से भयभीत मत - 
हो । अग्नि अपने ताप से स्वतः नहीं घबराया करती । सब, 
तेरे ही प्रकाश हें, उनसे मत डर, निधड़क द्वो जा । 


यन ` सवामी रामतीथ, ` 


` इता चेन्मन्यते हंतु ९७ हततइचन्मन्यते हतम्‌ । 


` उभातो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते ॥ 
कठोपनिषद्‌ १-२-१९ | 


Jf he thaf slayeth thinks I slay, if he 

'WV hom he doth slay, thinks T am slain’, then both 

Know not aright! That which was life in each 
an not be slain, nor slay | 


ग्रथ-यदि हंता अनुमान करता हे कि “में मारता ह”, 
यदि हन्य यहं भ्रांति करता हे कि “में मारा गया हूँ, वे 
दोना ठीक नहीं जानते. क्योकि इन दोनो मे जो वास्तविक 
जीवन ( सत्य स्वरूप ) हे, वह न किसी को मारता है ओर 
न कभी मारा जा सकता हे । 

` ज्ञनं छिंदति शस्थाणि नैनं दहति पावक । 
न चेने क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारत ॥ | 
भगवद्दीता २, ३२। 
J say to thee, weapons reach not the life; 
Flame burns it not, waters cannot o’erwhelm, 
Nor dry winds wither it | | 


. अथे-में तुझसे कहता हूँ कि इस आत्मदेव (सत्यस्वरूप) 
को न ये. शस्त्र काट सकते हें, न उसे आग जला सकती हे, 
नं. पानी भिगो सकता हे, ओर न उसे हवा सुखा ही 
सकती है । 


इस चित्र में हंता [शिकारी] ने जिसे हिरन समभा हे 
चहं ता स्वय पत्रलाकानाथ श्यामसुद्र भगवान्‌ रष्ण्चद्र 
हैं। यह चमकने वाली हरिन की आँख नहीं, यह तो कृष्ण 
परमात्मा के चरण का पद्म हे । यह हन्य [ शिकार ] नहीं, 


be Rs "के र pe 
लोगा को वेदान्त. क्या नहीं भाता?! =$ 


यह तो प्रत्यक हुदय-कुक्कुट का हनन करने वाला हंता, 


अजल [ सृत्युःदेचता] की खबर लेने वाला ठीक अपने आप 
स्वयं पीतांबर आढे आराम में हे । प्यारे ! लोग तुझे शिकार 
समभते हैं तो क्या, कोई तुझे हरिन कहता हे तो क्या, 


तुमे ब्राह्मण क्षत्रिय अमीर या फ़कीर अनुमान करते हैं तो 


५ 


क्या, तू ता अपन यथाथ स्वरूप म॑ स्वय कृष्ण परमात्मा, 
दोनों लोको का उपास्यदेच, प्रत्येक रंग में ज्योर्तिमय 
चकाशमान ह । 
, यतङ्चोदेति सूयोऽस्त यत्र च गच्छति । 
तं देवः सर्वेऽपितास्तदुनात्येति कञ्चन ॥ एतद्वेतत्‌ । 

अथ-जिस में स सूर्य उदय होता हे आर जिसम अस्त 
होता हे, जिंसम समस्त प्राणी प्रविष्ट हुए, जिससे कोई 
पृथक्‌ नही, यह आत्मा बही हे । 
He is the unseen spirit which informs. 
‘All subtle essences! He flames in fire. 
He shines in sun and moon, Planets and stars! 
He bloweth with the winds, rolls with the waves, 
He is Prajapati..that fills the worlds! 


थै-वह (वस्तु) अदश्य-आत्मा हे ( अथात्‌ वह चम 
चक्षु से न देखा जाने वाला हे), जो समस्त सक्म तत्त्वा स 
प्रवेश करता हे.( या रम रहा हे); वह अग्निःके. भीतर प्रज्व- 
लित हे; सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र ओर तारा म वह चमकता ह; 
पवना के साथ वह चलता ह; लहरा के साथ लहराता 
हे; वही प्रजापति का स्वरूप है, जेसस यह समस्त ससार 
व्याप्त हे। | 
` ` शाम तूही तूही कृष्ण हे, तूही देवन को देव। 
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तूही बह्म शिव शक्ति तू, तूही सेवक तूही सेव ॥ | 
तूही कवक तूही सेव, तूही इंद्र तूही शेष। . 
` तूही होय सब रूप कियो सब में प्रवेश ॥ 
कहि गिरधर काविराय पुरुष तूही तूही राम । 
_ तूही लक्ष्मण तूही भरत शापुष्न सीताराम ॥ 


` खुदाई कहता हे जिको आलम, सो वह भी है इक खयाल मेरा। 
वद्ळना सूरत हजार ढब से, हर एक दम में हे हाल मेरा ॥ 
_ कहीं हू सूरज, कहां हूँ जरा, कहीं हूँ. दारिया, कहीं हूँ कतरा। 
वफूरे-कसरत से अपनी सुझको हुआ है मिलना मुहाल मेरा ॥ 
तिलस्मे-इसरारे-गंजे मखफी कहूँ न सीने को अपने क्योंकर । 
. भर्या हुआ हाळे-इर दो आलम, हुआ जो जाहिर कमाल मेरा ॥ 
` हिजाबे-खुरशीदे-जाते-मानी” हुआ जहूरे-नमूदे-सूरत । 
_ मिटा जो दुनिया से नामे-आदिम हुआ है सुञ्चको विसा मेरा ॥ 
| झुनीदा-अम ब सनम खाना अज जुबाने-सनम । 
सनम परस्तो-सनम हम, सनम शिकन हमा ओस्त ॥ 
इमाने आलम अज रुछे नूरानिये-वेस्त। 
कुफरे-जहाँ जे तुरंए जुल्फे-दूताइ-ओस्त ॥ 


अर्थ--मै ने मंदिर में मूर्ति के मुख से यह सुना हे कि 
मूर्ति पूजक, मूर्ति ओर मूर्ति विध्वंसक सब बही हे। उस 
के तेजोमय रूप के कारण संसार का ईमान [घर्म वा आस्ति. 
" ba क a | RA i 
कता | हे ओर उस के जुलने-दो ता के तुरं से संसार की 
नास्तिताहे।  . `. 
` पूर्व. पत्ती (१)-ठम कहते हो कि मुष्य सुतक की 
भाति हो जाय, “नितान्त जड़, सूक, आलसी”, कोई कुछ . 


® 


कह दे, आगे शिर ही न हिलाए। ऐसी सदाचारःबिद्या. 
सीखने से तो संखिया खा लेना ही उत्तम है। 


(२) प्रायः हमको पण ( कतेव्य ) विवश. करता हे 


लोगो को वेदान्त क्यो नहीं भाता ? द. 


के हम अवश्य रोष (क्रोध) प्रकट करे । यदि तुम्हारा 
उपदेश माना जाय तो कर्तव्य (6707) के खयाल sense 
को ताक़ पर रखना चाहिए ओर निलेज्ज होकर दिन कोटने 


चाहिये । 
(३) डारबिन (D270i0) आदि ऐसे विज्ञान के 


प्रसिद्ध तत्त्वज्ञो की विवेचना ने यह बात आपत्ति की 
सामा से बाहर पहुँचा दी हे कि सांसारिक उन्नति $7६९९ 
for existence ( अस्तित्व के लिये युद्ध ) ओर हप/पांपबों 
of the ॥ (28 ( योग्यतमं के लिये जीवित बचना ) पर 
निभर हे जिसके यह अथे हैं कि £४0।0६०० [ विकास ] के 
लिये न केवल घोर प्रयत्न ही करना बाल्कि संग्राम भी करना 
उचित हे । लेकिन तुम्हारा कंथन विज्ञान के इस तावर गति 
के भी विरुद्ध चलना चाहता हे, उल्टी गंगा बहाता हे। 
( इस प्रश्‍न का उत्तर सुलाह कि जंग, गंगा तरंग” नामक अध्याय 
में विस्तार पूवेक आयगा ) | 


रास--( १) हम तो कहते हैं कि वेदांत संखिया ही | 


खिलाता हे, किंतु यह वह संखिया हे जो पाप-रूपी कुष्ठ 
को दूर करदे । यह वह विष हे जिसको खानेवाला शव नही 
बल्कि शिव-शकर [ नीलकंठ ] बन जाता हे। यह वह सुस्ती 
हे जिसपर संसार-भर की चुस्ती न्योछावर कर दी जाय । 
यदि किसी को वेदांत जडता ओर आलस्य लानेवाला 
मालूम होता हे तो इसके यह अर्थ हैं कि चेतनघन रूपी 
वेदांत को उसकी आंख के साथ वही संबंध हे जो विश्व- 
प्रकाशक सूये को विचरनेवाल निशाचरों की आँखे के साथ 
हुआ करती हे, अर्थात्‌ उन पशुओं की दृष्टि के साथ कि जो 
अंधेरे के अभ्यासी हैं - | 
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वफूरे-जलवा हम यकसर हिजाबे-जलबा इस्त ई जा; 
नकाबे-नेस्त दरियो रा. मगर तूफाने-उरयानी । 
अथ- सरासर तेज के प्रकाश की अधिकता ही यहाँ 
तेज का आवरण हे । सिवाय तूफान की उरयानी (नंगा पान) 
के नदी को कोई पर्दा नहीं, अर्थात्‌ नदी की तरंगो क 
उठना ही उसको ढक देता हे, जेसे सूये का तेज दोपहर 
के समय सूय को छुपा देता हे । 
माना कि वेदांत के ग्रंथा मे इस प्रकार के शलोक हें-- 
व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि। 
तस्योळस्य धुरीणस्य सुख नान्यस्य कस्याचित्‌ ॥ ` 
अष्टावक्रगीता १६-४ 
अथ = जिसका मन व्यापार से इतना उठा हुआ हे कि 
उसके लिये आँख मीचने और खोलने की क्रिया भी बुरी 
लगती हे, उस । प्रत्यक्ष में खुस्त ) ज्ञानवान्‌ को सच्चा 
आनंद प्राप्त हे ओर किसी को भी नही । | 
` _ व्यापार स मन उठने” से प्रयोजन नीचे लिखे पद्य की 
तरह मृत्यु के नहीं हे ।-- ववा य 
बकदरे-हर सकूँ राहत बुचद विंगर तफावत रा, . 
_ दृवीदन, रफ्तन, उस्तादन, निशिस्तन, खुफ्तनो-झुदैन | 
अर्थ--प्रत्यक ठहराव के अनुसार आराम होता हे, 
तू इस अंतर को देख, दौड़ना, चलना, खड़ा होना, बैठना, 
सोना ओर मरना अर्थात्‌ इन समस्त अवस्थाओं के बीच जो 
थिरता प्राप्त होती हे, उसके अंतर को तू देख । | ल 
. जिस पुस्तक में यह उपर्युक्क श्लोक दिया गता हे, उस. 
मे एक और श्लोक भी दिया हे । उसमें एक ओर. श्लोक 
व्यापार से उपरति का तात्पर्य स्पष्ट कर देता हैं। यथा-- . 


लोगो को. वेदान्त क्यों नहीं भाता ? ६१ 


निर्ममो निरहकारो न किंचिंदिति निडिचितः। 
अतगेलित खवोशाः कुवन्‍नपि करोति न॥ 
pe  =नअष्टावक्ररीता १७-१६ | 


अथ--जिस पुरुष ने में, मेरा, अर्थात्‌ अहं मम-भाव को 
दरु कर दिया हे, जिसके चित्त मे यह निश्चय जम गया हे 
कि जो कुछ देखने सुनने मे आता हे, केवल स्याल ही ख्याल 
हे । जिसके भीतर समस्त इच्छाण दूर ओर नष्ट हो चुकी 
हे, वह वीर हे; वह वास्तव मे कुछ भी नहीं करता, चाहे 
प्रत्यक्ष मे बह काम करता भी दिखाई दे । 


_ मजदूर (कुल्ली) बेचारा दिनभर बाज्ञारो मे पत्थर कूटता 
है या ओर किसी प्रकार की कडी मिहनत करता हे, ओर 
मारे मिहनत के शारीर को पसोना-पसीना करके अपना 
बखर [ गुजरान ] करता हे, बड़ा काम करने वाला है । 
ऊँचा हाकिम न सड़क पर रोड़ी कूटता हे, न यात्रियों का 
असबाब उठाता हे, न खेत मे जाकर हल चलाता हे, 
कोई ओर . देवी कष्ट सहन करता हे, केवल जुबान हिला 
छोड़ता हे, यह बिलकुल निकम्मा ओर सुस्त हे । 


पाठक ! जेले यह तर्क निस्सार है, वेसे ही वेदान्त-निष्ठ 
जञानवान को ओरी की भाँति बात-बात पर निराश ओर 
व्याकुल होते न देखकर या शरीर की दृष्टि से चुप आर 
बेकार रहते देखकर यह कहना एकि वेदांत निर्कस्मा आर. 
सुस्त कर देता है, सरासर निरर्थक हे । ज्या-ज्या पद उच्च 
होता जाता हे, स्थूल इंद्रियां से काम लेना कम होता जाता 
है। ऊँचा हाकिम मज़दूरों की तरह हाथ पर नहीं हिलाता; 
केवल जुबान ( अर्थात्‌ सक्म इाद्रिय) हिलाता हैं; कितु 
उसकी आज्ञाएँ सहस्रो मज़दूरों को दोड़ धूप म डाल 
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हैं। इसी प्रकार सच्चा महात्मा सत्संकल्प .(मेस्मेरीजम की 
जान, मेग्निटिज्म के प्राण, ओर लाडों का लाड) जिसके 
“ख्याल ही” में संसार स्थिर है, सांसारिक चिन्ताओं का 
बोझ उठाना तो कुजा, चाहे जुबान भी न दिलाए, उपदेश 
भी न करे, किंतु उसका सत्संकल्प (भीतरी आज्ञा) ही सेकड़ों 
सहस्रो उच्च हाकिमों के चित्तां, जुबानों ओर शरीरॉको 
दोड़ धूप में डाल देता हे। अब चाहे उसे “जड़, मूक, आलसा ” 
कहो, -चाहे “चेतनघन, इनर्जी ( £7९787) का भंडार. 
ओर शक्ति का जोहर” कहो प्यारे पूचपक्षी ! जाकर एक 
बेर अद्धेतनिष्ठ महात्मा के दशन तो करो, फिर देखते हें 
तुम्हारे आक्षेप कहां जाते हैं? यह वह व्यक्कि हे जिसके 
तेजोमय मस्तक पर चंद्रमा की तरह प्रकाशमान अक्षरों में 
यह लिखा हे-“हां, इसका पूजन करो?” वही तद्वनं 
( विश्व का उपास्य ) हे ? ( केनोपनिषद्‌ ) । 
. मनअम कुनी जञ इइके-व ए सुफ्ती-ए-जमां ! 
 माजूर दारमत कि तू ओरा नदीदाई॥ | 
थे--ऐ संसार के काज़ी ( न्याय चुकाने वाले), उस 
( परमेश्वर ) के प्रेम से तू मुकको मना करता हे | जा, में 
तुभकों क्षमा करता हू, क्योंकि तू ने उस ( परमात्मा ) को 
देखा नंहीं हे । _ मे । 
दिल ढेर बुखारों के छगाता है कफामें। | 
उंड जले हैं खुशेद सा जब सुह नजर आया! | 
(२) क्या सचमुच ड्यूटी (कतेव्य) इस बात की 
इच्छुक हुआ करती हे कि हमारा चित्त विक्षिप्त बा 
दोड़ धूप मं हो? 


on 
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प्रायः देखा गया हे कि जब खिया या मदे लड़ भगड़ रहे 
हो, ओर चाहे किसी पक्ष से, कगडे वा क्रोध का कारण पूछा 
जाय, तो यहा उत्तर [मिलगा एके “वरोधी पक्ष ने.ऐेसा 
क्या किया”? या “वसा क्यो न किया ?” जिससे स्पष्ट 
'पाया जाता ह कि कोध आर शोक का. कारण “अपन मन 
से दोष का उत्पन्न हो जाना” तो. बहुत कम ही होता ह, 
हा यदि दूसरा की ओर कतव्य के पूरा करने में कोताही 
(कमी ) हो जाय, ता कटपट क्रोध की ज्वाला भड़क. उंठती 
है| अतः केसी हसी की बात हे कि अपना कतव्य तो 
नहीं: आरा का कतव्य तुनुक-मिज्ञाज लोगों:को शोक आरं 
पचता के कूप म डले। 


बरो बकारे-खुद ऐ वाइज ! ई चिह फर्यादस्तं। 
मरा फताद दिल अज कफ, तुरा चिह उफ्तादस्त॥ . 
अथ--जा, ऐ उपदेशक ! अपना काम कर। यह क्या 
कोलाहल है ? मरा हृदय ( अपने प्यारे के प्रेम म) हाथ 
य र आ > क्क ' चर 
से निकल गया हं । भला तेरा इस मक्या गया हे? 
गर हमने दिल सनम का दिया फिर किसी को क्या? _ 
इसलाम छोड कुफ्र लिया फिर किसा को क्या! 


. हमने तो अपना आप गिरेबाँ किया है चाक। 
आप ही सिया सिया न सिया फिर किसा का क्या " 


. “नहीं महाशय ' कुछ अवसरा . पर. अपना ड्या अ 
[विवश करती हे कि हम भव चढ़ाएं, आख दिखाए आर 
चमकी से डराए |” राम का इसम यह कहना है एके शांति 
- से काम लना ओर चित्त पर सवार रहना” क्या यह स्वय 

- तुम्हारा उत्तम कतव्य नहीं हे? यदि लडाई (परीक्षा) के 

अवसर पर हथियार स काम न लिया तो उसका लाभ हा 


६४ `. स्वामी रामतायथें. 


क्या ? यदि कध ओर भड़कन उत्पन्न करने वाले समयों 
पर शांति को न बता, तो इस श्रेष्ठ धेम (शांति) को 
वरलेना ही किस अवसर पर हे? आगे-पीछे तो प्रत्यक 
मनुष्य शांत रहता है, किंतु धर्मात्मा वही हे जो हृदय को 
हिला देनेवाले अवसरों पर चित्त को वश में रकखे, शोक 
आर ऋध को प्रवेश न पाने दे ।-- ` | 
जफरं आंदमी उसको नं जानिएगा, वहं हो केसा ही साहबें-फेह्मो-जका । 
जिसे ऐश में यादे-खुदा न रही, जिले तेश में खोफे-खुदा न रहा॥ 
` जब कोई सामाजिक, पारिवारिक, राजनेतिक, या 
चार्मिक कतेव्य इस प्रकार का उपस्थित हो जाय जो 
आपको तंग ओर तीच्ण होने पर विवश करता हो, तो 
निश्चयतः जान लो कि उसे ड्यूटी ( कतेव्य ) समकना 


तुम्हारी भूल है आर तुम्हारे समाज, परिवार, रियासत 
या धम का वह अंश जो ऐसी. ड्यूटी से संबध रखता हे, 


अवश्य सुधार के योग्य हे। [ वह रस्में जो तुम्हारे कुढ़ने 
ओर शोकातुर होने का कारण होती हैं, वह रस्में तुम्हारे 
लिये अयुक्क हैं । उनका अनुसरण करना तुम्हारा धम 
नहीं हें । सिंह बनो, ओर एस जुण को वेखटके शिर से 
उतार दो । इस बात की ज़रा परवान करो कि वर्षो से 
यह रीति चली आती है ] । | 


. शिक्षक (उस्ताद) लोगा का योरप ओर एशिया 
में कई शताब्दियो तक यह ख्याल रहा कि कतेव्य की दृष्टि स 
बच्चों के भीतर शिक्षा घुसेड़ने के लिये बिना रोक टोक 
उनकी खाल उधेड़ना आवश्यक हे। बत का बचाकर 
रखना बच्चे को विगाइना हे | If you spare the rod, 
you spoil the child,” किंतु आज पूणे रूप से यह सिद्ध 
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हो चुका हे कि ऐसा ख्याल बिलकुल नीच था। बच्चों को 
चाहे बूढो को, यदि हम लाभ पहुंचा सकते हैं, तो कोध से 
नहा, प्रेम ही से पहुंचा सकते हैं। शिक्षा आर शिक्षा 
सीमा में Sacrament of the 700 . कोडो के शासन ) 
के स्थान पर 92c7anen ०£ ।0४९ (प्रेम-शासन) लाने 
की तजवीजे हो रही हैं । बच्चों के लिये Kindergar- ten 
( बाल-बाटिका / कई स्थानो पर प्रचलित हो गया है 
आर शेष स्थानो पर धीरे-धीरे चल जायगा । क 
इतिहास साक्षी देता हे कि तरह-तरह की रस्में ओर 
रिवाज पृथ्वीतल पर जलबुद्दद की भांति आते रहते हैं ओर 
फिर मिट जाते हैं। एक दिन था जब ऋीत-दास। का रहना 
सर्वत्र आवश्यक समभा जाता था; अब उसको सब से 
बड़ी घृणित प्रथा ही नहीं बरन पाप मानकर बंद किया 
गया हे । इसी प्रकार सती होना, ठग्गी आदि एक समय 
भ्रचलित थे, अब निषिद्ध हैं । अतः-- 
Our little systems have their day 
Have their day and pass away 
All are broken lights of Thee 
And Thou, 0 Lord, art more than they 
Tennyson. 


अरथ- हमारे छोटे-छोटे प्रबंध अपने अपने दिन शुज्ञार _ 
कर (या अपना उद्य-काल बिताकर ) बात जाते इ। . 

सब ( ऐ सत्यस्वरू ! ) तेरे ही टूटे फूट (तेज व मंद ) 
प्रकाश हें ओर ऐ इंश्वर | तू उन सब से महान हैं । 


परिवतेनशील ओर नाशमान सांसारिक रस्प्रां के वश 
में होकर सच्ची उन्नति को रोक देना, आत्मा को धब्बा 


सदे स्वामी रामताथ. . 


- # ol ° , र A चे 
लगाना, अपना शाक्या (2082705) को काण करना ह, 
असला त्रह्मचय का खाना ह, आर मनुष्या-दृहरूपा [चता 
माण स काच उडान कां काम लना ह । . 


` पशुआ के प्रायः व्यापारिया के यहा यह प्रथा हे कि 
एक बहुत मोटा आर लबा रस्सा फलाकर उसके थोड- 
थोड़े अतर पर छोटो-छोटोा रास्सया फदा क रूप गाठ देते 
इ, ओर छोरी रस्सी का एक्र फंदा एक पशु के गले मे, दूसरा 
इसर पशु के गल म डालते चल जाते ह। इसी प्रकार 
इसो तरह कइ पशु एक हो लंबे रस्स के साथ वश म रक्ख 
जाते ह। ऋग्वेंद के ऐतरेय आरण्यका मे लिखा हे-- 


_ तस्य वाक्तन्तनोमानि दामानि तडस्येदं वाचातन्त्या । 
~ © [aS 


नामाभदामाभः सव [सत सव हाद नासनोत ॥ ( २-१-६-१ ) 
अथ -४ प्राण के हाथ में वाचा का लबा रस्सा हं 
आर नाम फद हैं, अतः वाचा के रस्स आर नाम के फटा 


के साथ यह सब कुछ बाधा हुआ हे, क्योंकि सब वस्त 
नाम ही नाम तो ह । | 


जब कोई व्यक्ति अपना नाम पुकारा जाता सुनता हे, तो 
झटपट उधर को खींचा जाता हे, मानो गले के फंद के 
द्वारा घसीरा जा रहा हे । 
रेइतए-दूर गदनम अंदाख्त दस्त । 
_ मोकशद दहरजा कि खातिरख्वाहे ओस्त ॥ 
अथ-मेरे कठ में मित्र ने संबंध की रस्सी डाल दी हे 
अब जो स्थान उसके मन-प्रिय ह, मुझे वहा ले जाता हे । 


एक आर श्रात म आया ह. 


अन्याड्लाबन्याव्हमस्माते न स वेद यथा पशु रंव ९५ 
ख़ देवानास्‌। ( बह अ. २ बर. ४ सं० १०) | 
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अथ- अब जो देवताओं की इस समभ से उपासना 
'करता हे कि वह देवता ( उपास्य) ओर है आर में ( उपा- 
सक । आर हू, वह बिलकुल कुछ नहीं जानता; वरन्‌ वह 
.( उपासक ) उपास्य ( देवताओं के पश की भाँति 
_ उसी के अनुसार भगवान्‌ शंकर ने लिखा ह । 

अन्योऽसावह मन्यो <स्मीत्युपास्ते योऽन्य देवतम्‌ । 
. नस वेद नरो बअह्म स देवानां यथा पझुः॥ 

अथ--“भे ओर हूं ओर यह आर है” यह ख्याल करके 
जो ओर ( अपने से भिन्न ) देवता का उपासना करता हैं, 
चह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता हे, वह देवताओं के लिये 
"बिलकुल पशु के समान हे । | 

जब तक मनुष्यजात बहुत छोटा होता हे, स्वतंत्र रहता 
हे, मस्त फिरता हे, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी 
« हैं, स्वगे मे नित्य निवास करता हे। इधर गेहूँ का दाना 
खाना आरभ किया, शरीर को ढाकना सीखा, समभ के 
पड़. को फल चक्खा, 'यह आर हे में ओर हूँ” की पट्टी पढ़ी; 
उक्र भर नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता 
को हसली मं बंदी हआ, पशुओं की भाति क्रेद में फँसा, 
बधन,पड़ गए, ओर संसारी ड्यूटी गदेन पर सवार हुई, जो 
ज़रा दम नह! लेन देगी, दे चाबुक पर चाबुक जड़ती . 
जायगी। | | 

सन्ध्या-पूजा के लिये समय नहीं बचा, क्या करे, धंदे 
नहीं छोड़ते, ड्यूटी बड़ी ज़वदेस्त हे ! आज नहाने के लिये 


टायम [ समय़..] नहीं मिला, ड्यूटी, ( कतेव्य ` ! 


दफ़्तरां में पिसनहारी को तरह चक्की रगड़ते आण । 
घर में बही दफ्तर का: काम मोजूद हे, सत्संग की फुर्सत 


ध्द ` स्वामी रामताथ. ` 


कहा ? डवरी ( फ़ज़े ) ! लड़की या लड़के का विवाह हे, 


खचच पूरे करन को घंर गिरवो (बंधक) रखने की चिंता 
रात-देन घेरे ह, ( ड्यंटा )। 


ऐ चाडुकारिता (खुशामद), वंचकता ( फरेब ), धोका. 
आर उत्कोच ( रिश्वत ) ! तुम ही सुभे अपनी शरण में 
लो आर निधनता की अवमानता (057९5९८) से बचाओ ! 
ड्यूटी ! धन ओर मान की अभिलाषा की चोरं सहता 


रात-दिन गेंद की तरह लड़खड़ाता चला जाता हे, आर इस 
का नाम ड्यूटी ( कतव्य ) रक्खा हुआ हे । 


हाय सच्ची ड्यूटी (कतव्य) ! आ ! तेरा नामले ले कर 
"तरह-तरह की बुराइयाँ मेरे प्यारो का खून पी रही हैं। 


गंगा उठो कि नींद म सदियों गुज?” गई । 
बच्चा क शिर प टस्ज सी नदियाँ गुजर गइ ॥ 


क्या खाफनाक ख्वाब हे पुर दर्द हाल है । 
नकी की रूहो-जान पर बदिया गुजर गई ॥ 
रे प्यारो! यह संसारी ड्यूटी ( कत्तव्य) तुम पर ऐसे. 


पड़ी हे जसे सवेर के समय बच्चों पर गरम लिहाफ़ ! 
पहले तो गरम लिहाफ़ बच्चा को आख खुलने नहीं देता; 
अगर वे जाग भी पड़, ता बोभल होने के कारण उनको 
उठन नहा देता ओर उनकी आवाज्ञ को भी बंद muffled) 
कर रखता है, मांक कान तक पहुचने से रोकता हे। 
प्यारे ! यह मीठी नीद कडवे स्वप्ने ला रही हे | लिहाफ़ 
को अगर अपने आप उठा नहीं सकते, तो जोर स चिहलाओ, 
कसा न [केसो तरह स अपना रुदन जगद्‌बा (उमा) 
ब्रह्मावद्या तक पहुचाओ । तुम्हारी प्यारी मा श्रुति भगवती) 
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उठाकर तुम्हे-छाती से लगायगी और अमृत त-रूपी शक्तिदाता) 
दुध (ज्ञान) पिलायगी..... 

उस देश के निवासियों ! जहाँ की कन्याएँ (सावेत्री) 
अपनी पवित्रता की -शाक्ते से यमराज के चंगुल से पुरुष 
को छुड़ाकर लाती थीं ओर जहाँ के लड़के ' नचिकेता , 
साक्षात्‌ सत्यु के मुख से असूत निकालकर लाते थे, प्यारे 
भारत निवासी : ज़रा ग्रोर करके बता कि तू अपन को 
अमर ! मृत्यु पर विजयी ) पाता हे कि मर जानेवाला ? 
तेरे भीतर आनंद ही आनंद हर समय प्रकाश रहता है कि 
शोक आर क्रोध का अधकार छाया रहता है ? तेरे भीतर 
अनत शाक्क नज़र आती हे कि सड़ती हुई दुबेलता कौ 
दुमघ आती ह? यदि तू नाशवान, दुखिया ओर कमज़ोर 
है, तो यह पाप का फल हें कि तू ब्रह्महत्या कर रहा हे,बुद्धि 
( सोच विचार ) रूपी गो को सांसारिक इच्छाओं [कसाइयों] 
के हाथ बेच रहा हे,. अचिरस्थायी: इच्छाओं की दासता 
को ड्यूटी (कतव्य ) मानकर रक्क-मांस के बंदीणहों में 
टोकरी ढो रहा हे । न 

ड्यूटी के शाब्दिक अथ क्या हे ?--“जो हमें करना 
चाहिए. कर्तव्य” | कया अमुक व्याक्ते जो कहता हे वह 
बनाना चाहिए ? या अमुक शेली या प्रथा जो आज्ञा दे वह 
पूरा करना चाहिए? अततः क्या करना चाहिए १ यदि धन 
की चाह हे तो नोकरी करना चाहिए; यदि लोगो की हवाई 
वाह वाह की कामना हे तो विवाह और सत्यु के अवसर 
पर कज लेना चाहिए; अगर शारीरिक सुबिधा की चाह हे 
तो स्त्री पुत्र की अधीनता चाहिए । मेरे प्राणप्रिय ! चाहिए” 


१७० .___ स्वामी झामतायथे. 


का. पालन ( जुआ ) पीठ पर तब तक पड़ सकता ह, जब 
तक टटट बनानेवाला चाह भीतर रहता हे । इस चाह का 


मिटाना चाहिए । | 
सब का दुनिया को हवस ख्वार लिये फिरती इ । 
कौन फिरता है यह मुदोर लिए फिरती हे॥ 
चाइ चमारी चूद 0, अति नीचन की नीच । 
. तूता पूण ब्रह्म है, जे चाह न हाव बीच ॥ 
समस्त बाहरी कर्तव्य तेरी ही चाह पर ठहर हुए ह । 
यह चाह वह पुंश्चली महिला (फाहिशा) हे कि नर देह 
को अपना भोगांग बनाकर कभी कहाँ कुकम कराती ह, 
कभी कहा । यह चाह ही बोभो के कूप में गिरातो हैं । 


घे प्यारे | यादे तेरी कोई ड्यूटी हे, यादे तुझको कुछ 


करना चाहिए तो वह यह है कि इस “चाहिए” से पीछा 
छुड़ा इस चाह के धब्बे को मिटा, तुरे कुछ नहीं चाहए । 
तेरी कस्म, त्‌ ता नित्य तप्त हे | भ्रांति मे पढ़कर दान आर 
दरिद्र क्‍यों बन रहा हे? यदि तेरा कोई कतव्य हैं तो यह 
हे कि अपने दबे हुए कोष को निकाल ओर अपना 
शाहंशाही को संभाल । शेष सब कतव्य तेरे माने डुए 
कतेव्य हें । 
चाह घटा, चिता राइ, मनवा बे परवाइ। | 
जिनका कछू न चाहिए, सो राइ नपात शाह ॥ ... 
संसार की आँख में चाहे राजा या सितारह -हेद कहावा, 
किंतु जब तक इच्छाओं के मेले कुचेले फट पुराने कप्रड़ 
तुम्हारे नहीं उतरे, ओर चिताओं के सूखे टुकड़े. तुम्हारे पेट 
पेचिश डाल रहे हैं; जब तक तुमने स्वराज्य (आत्सराज्य ) 
को नहीं संभाला, ओर कामनाओ के दास बन हुए हो; तब 


लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? १०१ 


तक तुम प्रतिष्ठासंपन्न काहे के? कामनाओं को छोड़ने से 
यह अभिप्राय नहीं हे कि मुद्‌ की भाति निश्चेष्ट ओर 
गतिशून्य हो जाओ; वरन्‌ इसके, ,यह अर्थ हे कि विश्व- 
वाटिका में एक सामान्य मज़दूर बन कर जावन किरकिरा 
करने के स्थान पर अपने सच्चे प्रताप ओर गोरव के साथ 
खेर करो। इस प्रकार जो काम तुम्हारे शरीर से हो जायगा, 
आनंद से भरा हुआ (672८९६) होगा। सुलतान भो [पलक] 
के संकेत से कुछ का कुछ कर सकता हे, पर भय-भीत 
दीन दास से तो क्या बन पड़ता हे । 


संसार के ओर सब विषय तुम्हारे ऐाच्छिक (0[?7079/) 
हैं, यदि कोई अनिवार्य ( 00707]78७79 ) विषय हे तो 
सब इच्छाओं को मिटाने वाली ब्रह्म-विद्या का प्राप्त करना 
है । अय त्रिगुणानंदित (77706 ॥।९७६९१ ) ! तेरी ही लिये 

चेद्‌ ने लिखा हे । 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तै दिवि । 
( ऋग्वेद म० १० सूक्र ९० ) 
चर्थ--"तीन भाग इसके आनन्दमय अविनाशी स्वरे 
में हें और केवल एक भाग संसार में”। फिर संसार की चिता 
में क्यों पच रहा है ?-- 


I searched through strange pathways and winding 
For truths that should lend me to God; 

But further away seemed the finding 

With every new by-road I trod 

जु searched after wisdoni and knowledge— 

They fled me, the fiercer J sought | 

For teachers, text books and College 
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Gave only ¢onfasion of the thought. . 

J sat while the silence was speekin 

And chanced to look into my soul | 
4 found there all things af was seeking— 
My spirit encompassed the whole | 


 अर्थ-मे ने विचित्र ओर पेर्चाले मार्गों से उन तत्त्वो 
की खोज की जो मुझे इश्वर तक पहुँचा सक, किन्तु प्रत्येक 
नई सड़क से जिस पर कि मे चला तत्त्व को दूर ही प्राया। 
फिर में ने बुद्धिमता ओर विद्या की खाज की, परन्तु 
जितनी ही अधिक खोज की उतने ही वे मुझ से दूर भागे, ओर 
गुरुआ, किताबा आर विद्यालयों ने मरे विचारा को उद्दा 
गड़बड़ कर [दिया। म ( थककर ) बठ गया ' इस तरह से 
जब निस्तब्धता की दशा विद्यमान थी आर सयोगतः अपने 
भीतर भ्यान किया, तो इस अतरष्टि से मुभे वह सब कुछ 
मिल गया जिसकी में खोज में था आर मेरी आत्मा ने सब 
को व्याप्त कर लिया । 
_ गयहुलाभान्नापरो लाभः यत्सु बःन्नापरं सुखं; 
यज्ज्ञानान्नापर ज्ञान तद्ठह्मत्यवधारयेत्‌ ' ( उपनिषद्‌ ) 
तात्पय- एक बहा से बढ़कर कोई वस्तु प्राप्त करने 
के योग्य नही हे, आर [सवाय इसके कोई वस्तु आनद देने 
योग्य नही हे, कोई वस्तु जानने याम्य. नही, क्योंकि जो 
ब्रह्म को जानता हे, वह ब्रह्म ही होता है । £: 


मुडकोपनिषद के आरंभ म हेः-- 


ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः : संबभूव विइवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता 
स ब्रह्मविद्यां सवे विद्यां प्रतिष्ठासथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥ 


अथ--ब्रह्मा देवताओं मे सब से प्रथम था | संसार को 


लोगो को ह्‌ 
लोगो को वेदान्त क्यों गडी मात ? 


ने 
ला करे वाला और होक के बाल लक 
अपने सब से बडे पुत्र अथे को ब्रह्म वि दी जिस 


स चु को राज-तिलक देते हं, भूमि देते हैं, घन हर 
रत्नादि देते है| बा को अथे क को पोन बद 
म्र क्या स्पूभा १ इससे मालूम होता ने कि ब्रह्मा. द 
होगा। हाय ! ब्रह्मा को तो समस्त थी को न 
आर स्वामा लिखा हे, इंद्र आदि | देवतो से कृत 
ब्॒तलाया ₹. । वह दरिद्र किस आकार था: न ते 
नधन डो था ओर न ब्रह्म को किसी की भय ही थ 
न ब्रह्मा नजान ही था। जिसने स 


्राणियी _ 

दन्न“ किया, वह प्रत्येक वस्तु के और मूख्य स 
अवश्य जानका- था, प्रत्येक चस्लु के तत्व स आवः 
~ चरिचित था। 


उसने समझ बूझ कर समस्त वस्तुओ मेल 


ले अधिक मूल्यवान अथात्‌ अमूल्य की 


Cee ! ca 
की दिया । नही“ उसने अपनी समस्त संपात ९ चया 


अगम ) कग कुंजी या कागज (न्रह्मचिद्या पने स 


को सप कर उसे आपना मुकुट कर" 
। उसे अपना पदवी देकर इंद्र आदिं न मह 
का शासक बनाया! ' 


ता यो वेद । स वेद रह्म सयेऽस्मे देवा. बळिसा | 
| द कष्ण यजुर्वेद 


अचे -जो कोई उनको जानता हे, सब देवता उस व्याहि 
को बलि देते है. 


दु सू आपना. 
कहे णः वसिष्ट आन्य, भग्हाज जसे ऋषिय - . Cl 
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गोत्र मिलाने वालो.! णे राम, कृष्ण, बुद्ध ओर शंकर के: देश 
में रहने वालो ! तुम कल के नातजुर्वेकार बच्चों का अनु 

करण करते हो जिन्होंने आत्मिक उन्नाति का अभी मुह 
नहीं देखा ! उतारो पेरों स बूट ओर सर से टोपी, ओर 
बीच बंज़ार इधन का गट्टा उठाकर, आसखुओं की ओस से 
भरी हुई आखा के दो कमल भेट लो, ओर किसो वेदावित्‌ 
पूण ज्ञानी के चरणां में डंड की भांति जा गिरो। केवल 

इसी में तुम्हारा कल्याण हे; केवल इसी भांति तुम्हारा जाड़ा 

(पाला) उतरेगा; केवल इसी तरह तुम्हारे दुःखा की रात 

कटेगी; केवल इसी तरह तुम्हारी चुंध दूर होगी; केवल 
इसी तंरह तुम्हारे पाप जलेग; केवल इसी मे तुम्हारी प्रतिष्ठा 

( सम्मान ) ओर गारव हे! 


` आफताब अज ओजे-इज्जत रुख निडद बर खाके-पाइा। 
हर कि बर रूयश नशीनद गिदे अज दगीहे-मा ॥ 


अर्थ - सूर्य प्रतिष्ठा ( सम्मान) की उच्चता पर होते 
हुए भी उस पूण ज्ञानी के चरणो पर अपना मस्तक रखता. 
हे, अर्थात्‌ सब का शिरोमाणि होने पर भी सूर्य उस पूर्ण” 
ज्ञानी के चरण चूमता हे। ओर जो तुच्छ होते हुए उस 
ज्ञानी के समक्ष [ अभिमान से ] बेठता है, उससे कहो किं 
हमारे आश्रम से वापिस लोट जाय, अर्थात्‌ जो पूणे ज्ञानी ' 
के समक्ष तुच्छ होकर दीनता पूर्वक नहीं झुकता, वह इश्वर 
के पवित्र देश में स्थान पाने योग्य नहीं । | 


चोळे जिन्हा दे रतडे कंत तिन्हॉ न दे पास । 
धूळ तिन्ह दी जे मिळे नानक दा अरदाप ॥ 


यह भी सच हे कि कभी-कभी वेदांत जब किसी जिगर 
मे घर कर बेठता हे, तो. संसार के काम का नहीं छोडता, 
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अर्थ-जिन लोगो का स्थान तेरे ग्रेम तले हे. ( अर्थात्‌ 
जो तेरी. छत्नछाया मे हैं ), वे अपने मन म॑ हुमा, नामक 
पक्षी के परो का अर्थात्‌ ( उत्तम-पशुआ की छाया का) 
ख्याल कब करते हैं। प्रियतम के तेज और ज्योति की 
सुंदरता के इच्छुक लोग दानो लोका क स्वामत्व स भा कब - 
मन को शांति दे सकते हें। उसकी प्रीति ( भाक्क ) मं जगल 
के नापनेवाल पागल ( अर्थात्‌ जगल में फिरनेचाले प्रेमा 
लोग ) सातो स्वगो को आख का एक भपक ख पददालत 
कर देते हैं । E 28 
ब गदाईये-दरत शाहिये आलम चिःकुनस । 
ताज बख्दान-जहानद गदायाने चद ॥ 
अथे-तेरे द्वार को भिक्षुता (फकोरो) पर ससार क 
राज्य को मै क्या करूँ, क्योंकि संसार को मुकुट दान केरनवालि 
ऐसे ( तेरे द्वार के ) भिक्षुक हं । . 
बर दरे-सेकदह रिंदाने-कलंदर बाशन्द ! 
कि सतानंदो-दिहंद भफसरे-शाहंशाही ४ 
आथे --पानगृह ( शराब खाना ) के द्वार पर कलंदर रद 
होते हें ( अर्थात्‌ सच्चे प्रेम का. आनद लेने वाले परमहस 
मस्त सांधु होते हैं), जो कि साम्राज्य (मुकुट ओर सहासन) 
का लेन देन करते हें। | | | os 


- यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तशच मानवः । 
आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य काय न विद्यत ॥ भगवद्ग।ता ३-१७ 


आथ -जिनका आत्मा ही से प्रेम है, आत्मा ही से 
जिनकी तृष्णा दूर होती हे, आत्मा ही में जिनको संतोष हे, 

उनके लिये कहाँ का कामं ओर केसे धधे? | 
जिस नीतौ इश्क नमाज. वह कोह पढे पढावगा । 


लोगो को वेदान्त क्यों नहीं भाता? १०७ 


प अ 


पड अथात्‌ प्रेम ही जिस की सन्ध्या हे, बह क्या पढ़े और 


इर कि सायब शवद अज बाद/-ए-इरफो सर मंस्त। 
हसचू खुरशेद दरीं, दायरा तनहा गदंद ॥ 
"अथष अहाशय ! जो कोई ज्ञान के मद्य से उन्मत्त हो 
जाता हे, वह सूये की तरह इस परिधि [वत] में अकेला 


इक मन था संग गया श्याम क, कोन भजे जगदीश । 
ऊधा जा मनन भय दस वास। | 
बढरेस्त बहरे-इइक कि पेचिश किनारा नेस्त। 
इजा जुज इं के सर बसपारन्द चारा नस्त ॥ 
अथ- प्रेम का समुद्र ऐसा हे कि उसका कोई किनारा 
( सामा) नहीं, यहां ( प्रेम के स्थान पर | सिवाय इसके कि 
शर दे दे आर कोइ उपाय नहीं 
गर तबीबे रा रसद जीं सां जुन । 
दफ्तर तब रा फरादायद ब स्वू ॥. | es 
 अथ--यांद वद्य का इस सच्चे पागलपन तक पहच हो 
जाय, ता वह वेद्यक क काय्यालय का रक्ल से था दें। |. 
_ . . रद्द रह वे इरका मारयाइई। कहो किसनू पार उतारयाई॥ 
चदात नवयुवका क श्वत वस्त्र उतार कर लाल कफना 
पहनाता हं, उनका शस्या का आखा के सुरमं को गरम २ 
आसु म बहाता हे, उनके बूढ़े माता-पिता को आठ- 
आठ आसू रुलाता ह। 
| नी संईय्यों ! मं कतदी कतदी छुट्टी । 


. , . पडी पच्छी पिछवाड रह गई, हत्थ मरियों तन्द टुट्टी 
` सयां वरहियाँ पिच्छा छळडी लाही, काग मरेदा ऊुद्दी। 


१० `. स्वामीरामरतार्थः 


सालू. सलारी सड गए सारे बांही रहीं नजुद्दीं ॥ 
भला होया मेरा चर्खा टुटडा, जिंद अजाबों झुंडी । 
गहने गवाए, हुई बे फिकरी, नक्का कन्नो बुट्टी ॥ 
किंतु ऐ क्षणिक सुख वाले पोलो के गेंद ! सत्य स्वरूप 
 सूर्यके आकर्षण की दशा तुझे क्या मालूम | यहाँ बुरे-भल का . 
विधान मत कर। | का १ 


ऐ तुरा खारे-बपा नशकस्ता के दानो कि चीस्त! 
हाले-शेराने कि शमशीरे-बला बर सर खुरद। 


 अर्थ-ऐ प्यारे ! जब तेरे पग में एक काटा नहीं टूरा 
है (नहीं चुभा हे), तो तू उन नरसिंहो की अवस्था, जो 
विपत्तियां की कृपाण अपने शिर पर खाते हैं, कब जान 
खकताहे किक्याहे!? | 


तरसम कि सफंए-न बुरद रोजे बाज पुसे । 
नाने-हलाले-शेख आबे-हरामे-मा ॥ 


अथे -मैं डरता हुँ कि प्रलय के दिन शेख की हलाल 
(विहित) रोटी हमारे हराम ( निषिद्ध ) जल (मद्य) से 
आगे न बढ़ जाय | 

(काविचर हाफिज़ की इस शेर का तात्पर्य यह हे कि घर्म 
शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले कमे काणडी लोग सच्चे 
पुरुषों अर्थात्‌ सच्चे प्रेमियों से कहीं आगे न बढ़ जाय) । 


उनको कोन बुरा कह सकता हे जिनके लिये- _ 
सूझे नहीं दिन-रात तेरे ध्यान म॑ प्यारे । 
अपनी लो सहर है यही ओर शाम यही है। 


त्वमेव साता च पिता त्वमेव | त्वमेव बधुइच सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव | त्वमेव सवे मम देव देव ॥ 


थे-हे इश्वर ! आप ही मेरे माता, फिला, संबंधी 


लोगों को वेदान्त क्यों नहीं भाता ? १०६ 


ओर मित्र हो; ओर हे देवों के देव ! आप ही विद्या, धन 


आर मेरे सब कुछ हो । | 
___ 'किशवरे-दिल बतो दादम कि तुई-हाकिमे-ओ। 
हाकिमे-जुज तो दरीं किशावरं अगर हस्त निंगा॥. | 
अथे--हृदय आकाश मेने तुकको सौंप दिया, क्योंकि 


तू ही उसका शासक हे, इस मे तेरे सिवा यादे कोई ओर 
शासक .हो, ते| बतला। 


क्या उन पर कतंव्य-पालन में कमी का लांछन लग 
सकता हे कि जो संसार की ओर स एक प्रकार “णेज्वानी की 
सत्यु, वाह वा तुझे स्वागत हो कहते हुए युवा-मृत्यु का 
शरवत पी गए । वह स्त्री आर माता-पितां अपने भाग्य 
(बखतो रोज़गार) से ओर कया चाहते हैं जिनका प्यारा ज्ञान 
ग्नि में स्वाहा हो गया। 
यो वा एतामेव वेदापहत्या पाप्मानमनते स्वर्गे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति\ (उपनिषद्‌) | 
अथे- जिसने ब्रह्म को पूरा पूरा जान लिया उसके 
समस्त लांडन ओर पाप झड़ गण; वह अनत आनदघन 
ओर परम स्वरूप मं जमकर बठता हे, जमकर बेउता है । 
| म्वाहद चो दर पाए-रजी जरश । 
चे दामशारे डंदी नही बर सिररा॥ 
_'उमेदो-हिरासश नवाशद जकस। | 
बरींनस्त बुनियादे-ताहीदो-बछ्च ॥. . 
अर्थ.- पूणं ज्ञानी के परा मे चाहे तू सोना गिरादे ओर 
चाहे हिंदी तलवार तू उसके शिर पर रख दे.उसके निकटं 
दोनो समान हें। उसको किसी से आशा ओर भय नहीं है । 
अद्वत की नींव केवल इसी पर अत करता हे । 


११०  स्वामीरामताथ, 


वेदांत यदि किसी को ड्यूटी (कर्तव्य) की-ओर खे. 
लापरवाह करता हे तो अदोमाग्य; और क्यों? चाहिए? . 


प्रियतम स्वतः आकर मारे प्रेम के.यदिं खी के कपड़े:उतारता हे, _ 


तो भाग्य उदय हुआ. सोये हुए भाग्य जग पड़े, जन्म लिया 
ही और किस लिये था? वह आँखे जो प्रियतम के स्वरूप 

` ज्योतिः पर पतंग नहीं बनीं, कव्वे [ काग ] उड़नेवाली 
घुभानी का गोला क्‍यों न हई? वह कान जो प्रियतम की 
चचो में नहीं लगे, ढाक के दोना क्यो न बनें £ 


` खो संगत जर जाय कथा नहिं राम. की । 
. .. बिन लाडे क बात भळा किस काम्‌ की ॥ 


वह औँख कि वेनम हो, वह इ' कार ता बहतर! 
.. वह दिल कि है बेदद वह जल जाय तो अच्छा ॥ 
जिस इइक पर सिर न दिया, जुग जुग जिया तो क्या हुआ | 
जिस प्रेम-रस चाख्या नहीं, असत पिया तो क्या हुआ ॥ 
भारत की हितेषता का दम भरने वालो ! देश का भार 
नहीं उतरगा जब तक अपने नता. का ज्यात तथा हृदय के 
खंडरूप नवयुवकों का ज्ञान . ज्ञानाग्नि ) के कुंड में नरमेध 
[ मलुष्य-यज्ञ ] न देखोगे । | 
त॑ त्वा भग प्रविशानि स्वाहा! स मा भग प्रविश स्वाहा! | 
तस्मिन्‌ सहस्र शाखे। निभगाऽहं त्वयि झूज्ञे स्वाहा ॥ 
अथे-हे आम्‌: मुक अपन स्वरूप म लयता द्‌-स्वाहा। 
तू मेरे भीतर घर कर ले - स्वाहा । हर 
... तेरी माया में सहस्रो उलभन है, में तेरे स्वरूप में स्नान 
करता हू - स्वाहा | 


वेदांत के यहां तो यह बात हे नहीं, कि संसार मेरा बना 
रहे, भें बराबर गुलछर उड़ाता.जाऊ ओर जब कभी गड़बड़ी 


_ लोगा को वेदान्त क्या नहीं भाता ? १११ 


हो तो प्राथनाएँ (727९75) करके ईश्वर से भाडने बुहारने 
या कमरे सजाने का कामले लू । वेदांत का ईश्वर तो बड़ा 
विशाल मेधावाला इश्वर हे, दास या सेवक का काम भी 
नहीं करने का। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिये 
दलाल नहीं बनने का । यहां तो जब तक समस्त इच्छाएँ 
उठ न जायं, महाराज दशन नहीं देने के, यायां कहो कि 
जव ईश्वर की पहचान: इई, इच्छाओं की एकदम सफ़ाई 
होगई । | 
` हर जा कं सुल्ता खेमा जद, गांगा नमानद आम रा। 

अर्थ-जिस जगह बादशाह खमा लगाता हे, लोगो का 

कोलाहल नहीं रहता । 


सत्यस्वरूप सूर्थ के आगे' संसार तो कण के समान भी 

नहीं रह सकता । वेदांत का विस्तार ज़रा खी भूमि नहीं हे, 

अद्वैत का क्षेत्रफल शारीरिक कामनाओं तक परिमित नहीं! 
हम खुदा ख्वाही व हम दुनियायें-दूँ। 


+t 


' इ खयाल अस्ता मुढाल अंस्तो-जनू ॥ 


अर्थ-यदि तू ईश्वर ओर तुच्छ ससार दोनों को 
एक साथ चाहता हे, तो यह-तेरी राति हे आर पागल- 
पन हे । | 
: FE वात्मवाऽघस्तादास्मा पारंष्टादात्मा पर्चादाव्मा पुरस्तादात्मा 
दक्षिणत आत्मांत्तरत आत्मेवेद ९ सवामेति म वाएव एव पइप्रन्न्र एव 
निजानन्नात्सरातरात्म क्रांड आत्मामथुन आत्मानन्द ल स्त्राट सवात। 
Pe | ~-सामंवेद्‌ छादाग्यांपानषद । 
_ अर्थ-निःखन्देह आत्मा ही नीचे हे आत्मा ही ऊपर हे,आत्मा 
ही पीछे हे, आत्मा ही आगे हे. आत्मा ही दाक्षेण में ह, आत्मा 
ही उत्तरम हे,आत्मा ही यह सब कुछ हे। वह जो यहा देखता 


११२ स्वामी रामतीर्थ. 


हे, यही जानता हे, यही सोचता हैं, उसका प्यार हे तो 
आत्मा से, उसका खल हता आत्मा स, उसका -घुट कर 
सिलना ( हम वगल होना ) हे तो आत्मा से, उसकी प्राण- 
विश्राते है तो आत्मा स, वहा उस तज स्वरूप का पाता ह। 
ब्रत रामाहि. ऊठत रामहि, बोलत रामहि, राम रहो है। 
खावत रामहि, पीवत रामहि; घामहि रामहि, राम रह्मा है ॥ 
, ` जागरत.रामहि, सोचत रामहि, जोवत रामहि, रामल्ह्यो है । 
देतहु रामहि, लेतहु रामहि, सुंदर रामहि शाम रह्यो है ॥ 
करें हम किसकी पूजा आर छग़।ऐ किसका चंदन इम.। 
सनम हम, देर हम, बुतखाना हम, बुत हम, ब्राह्मण हम ॥ 
गह अज जुल्फत परेशानस्‌, गह अज रूए-तो हरानम। 
ह्मा कुफरस्तो-ईमानम्‌-हमीं लेलो निहारे-मन ॥ 
अथ--कभा मे तरी जुल्फ़ “माया से व्याकुल होता 
हूँ, कभी तेरा. स्वरूप ] देखकर आश्‍चर्य होता हूँ. यही 
सरा कुफर आर इमान ह,आर यहा मरा रात आर दन ह । 
तेरा जन राम रसायन सात'.! 
प्रेम रसायन जाको उपज्यो, छोड न कितहूँ जाता । 
उठत हर हर, बठत हर इर, हर हर भोजन खाता ॥ 
__ अठ सठ तीरथ मज्जन कीने, साधू धूरीं नहाता। 
सफल जन्म हरजन का उपज्यो, जिन कीनो सात बिधाता ॥ 
, तुरा गायम, तुरा जायम, तुरा दानम, तुरा ख्वानस ! | 
अर्थ-तुकको कहता हूँ. तुभका -दूढता हूं, तुकको 
जानता हू आर तुझहा का पढ़ता हू | 
पुरसंद दोस्ता कि कुजा मेरवी ? बगो । 
सुइताक रा चे: पुरसी बरे-यार मे रवम ॥ 
थै~मित्र पूछते हैं क्रि तू कहाँ जाता हे, कहो'? में 
उत्तर देता हुँ कि प्रेमात्मा [जिज्ञाखु] से पूछते हो, हम मित्र 
( आत्मस्वरूप) के पास जाते हैं 


लोगों को वेदान्त क्यो नहीं भाता! १९२. 
यार गुफ्ता कस्ती ? गुफ्तस सनारोए-छमा; 
अज्मे-कुजा दारी, बिगो? गुफ्तम सरे-कृुए-छुमा.। 
 आ-्यार ने पूछा कि तू कौन है, मेने उत्तर दिया 
कि आपका प्रशंसक ( स्तुति कत्ता)! फिर पूछा कितू 
& & जा ~ स क ~ ~, 
कहां का सकट्प रखता ह, मेने उत्तर दिया कि आपको 
गली के द्वार का । MET 
सबाहे-इदे -कि मदेम बकारो-बार खद्‌। 
बलाकशाने-सुहब्बत ब कूए-यार खंद॥. , 
€ ~ है आ $ we 
 अथे--ईद के बेरे जबाकि ओर मनुष्य कार-धंधे मे 
~ आ _ . 3७ क ~ ~ ., ~ ~ Fe 
लगते हे, तो प्रेम की पीड़ा सहने वाले अपन प्यार का गली 
में जाते है । ES उ 
अपनी, तो सहर ह यही ओर शाम यही ह्वै 
महादेव ने वामदेव को कहा हे” | 
अँतर्योंग बहियोंग यो 'विंजानाति तत्वतः । 
त्वया मयाप्यसो बंद्यः देवेवद्यस्तु कि पुनः ॥ 
अशे - जिसने भीतर-बाहर एक आत्मदेव को जाना, 
पो 5 अश ' ) ति ( ,, च मेदेव , 
वह तो इस योग्य है कि मैं. (शिव ) ओर तू ( वामदेव ) 


कड 


; ~ 3 ९ च ७७. | > जं ~ 
- भी उख को बंदना कर, आरा का. उपास्यदेच होने म ता. 
सन्देह ही कया रहा : EE OO > 


UC ha i म > “५ जिन्होंने 
अवतारा के विषयः मं पुराणा मकहाहे!% जन्हान 
| > 


भगवान से शत्रुता प्रकट की, कंगडा ओर संग्राम को वर्ता, 
उनका बहुत शींघ्र कल्याण हुआ, उनको महाराज ने बहुत 
_ शीघ्र मुक्ति प्रदान को । PR OR A गोर 
` ञ्य प्यारो!.वह नारायण रूप महात्मा भगवान का 

अवतार ही हैं जो अपने आस्तित्व से शत्रुता. डाह, ईषों- 
द्वेष रखनेवालो का मन-प्राण से भला चाहता है ; उनकी 
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सेवा में अपना प्यारा से प्यारा धन उपस्थित करने को 
प्रस्तुत रहता हे! जिसके राम रोम से प्रेम टपक रहा हे, 
जिसकी आँखों से आनंद बरस रहा हे, जिसके मस्तक पर. 
शॉतिका चाद चमक रहा हे, ऐसे महांपुष्ष की ओर सें 
वेदात पहाड़ जितने कध ओर आंधी की “सी शत्रुता को 
चलज करता है । उसके दशेनों ही से कोध का पहाड़ 
आर शोक की अधेरी का नाम शेष रह जाय तो सही, पता 
मिल जाय तो कहना ॥-- ' | | 
` -आशिकाने-आफताब अज :द्लिबरे-मा गाफिलदु। ` 
`: ., अय , नसीहृतःः गो, खुदारा रा बब्रीन.-रो बर्बी॥ 
अथ - सूयोंपासक हमारे प्यारे ( सच्चे मित्र ) से अचेत' 
'वे खबर) हें, ऐ उपदेश “करने वाले! ईश्वर के लिये जा 
ओर देख, जा ओर देख.। कक 
ब्रह्मविद्या वह जादू मंत्र, हे कि काली रंगत, ठिंगने कद 
आर टेढ़ी टाग:मे इस आशयं का रूप-लावण्य भर देती 
हें जिससे संसार भरके, ऊंचे. कद वाले अत्यन्द: खुन्दर स्वरूप 
इज़ार-हज़ारं बषे :तक बासुरी पर सांपा की तरह खिंचे 
हुए जान दें देने को. एक गड़रिए.{Divine.. Shephered):: 
के देश मे दोड़े जाते हें । हाय ग्डारिया EES 
` ऋ “5. 'ता .दीदाः बख्वाब दादा रूयत। 
| पेवस्ती..दर आजूए ख्वाब. अस्त ॥ “: 
अ्थ--जब.से. आखःने तोश रूप स्वप्न में देखा हे, बह 
सदव उस स्वप्न की लालसा में हैं। £" ,/ ४६ 
`. सुरतवधन .शशोकनाशन्रस्वरित वेणुना सुष्ठुचुवितर्म । 
इतूर. राग.विदुमारणं न्रृणाःवितर वीरणः तेघरास्ृत्‌ ॥ 
अथे--आनंद ओर प्रसन्नता का बढ़ाने वाला, शोक को! 


व लागो को वेदान्त क्या नहीं भाता ? ११५ 


दूर करने वाला,धीमी स्वर वाली. बासुरी से खुशाभित आर 
अन्य सांसारिक भोगा को सुला. देनेवाला (प्यारे श्रीकृष्ण 
का.) झानोपदेश रूपी अस्त सत्य के ज़िज्ञासुआ को मुक्ति 
रूपी दान देने को शक्ति रखता हे। ' .: | 
हाय गोलचंद ! मेरे लाल ! तू गोबर मिट्टी ( सांसारिक 
इच्छाओं? में क्यों हाथअबर रहा है? यह खेल अच्छा नहा, 
मक्खनः जैंसर शरीरं: तुर्गन मेला! क्यों केर लिया ? गोबर 
मिट्टी मै 'तेशबिच्छू (दुःख) होते हैं, कही कोट खायगे, फिर 
होठ बिसूर कर रोना आरंभ करोगे। तुम्हारा रोना तुम्हारा । 
गुम नहीं सह. सकता ।:मेरे न्ह ! आओ. तुम्ह नहलाऊ, 
घुलाऊँं, दूध पिलाऊं, तुम गड्रिए तो नहीं, तुम ता 
द्वारकाधीश ( जल थल के स्वामी ) हो, डत्रासहासन के 
अधिकारी हो, छोड़ो गवारपन । 
ॐ! इ! "ॐ! 


8. Pee , “ + 
i पर 


नोट--“'लोगां का वेदान्त क्यो नहा भाता, इस शावक | 
के आन्तरात. स्वामीजी. के तीन लेख (१ खलूख -बातन अश्ञोत््‌ 
आंतरिक शाद्धि। २ अमली तालीम अथोत्‌ व्यः बहारिक ज्ञान! 
आर ३वेदान्त का एक साधन बशाशत अथात्‌ प्रसन्नता) & 
जो उदू रिसाला अलिफ के ४, ५. ६ भागा में प्रकाशित ह । 


सूचना । 


श्री हिन्दी ज्ञानेश्‍वरी गाता श्री संतशिरोमाण ज्ञानेश्‍वर 
महाराज के मराठी गीता भाष्य का सरल हिन्दी अनुवांद' 
है । इसका विज्ञापन अ्न्थावली के पूर्व भागों में निकल चुका _ 
हे । कई मास से हमारे स्टाक में नहीं रही थी। अब फिर - 
थोड़ी सी प्रतियाँ आगई हैं ' इस लिये प्रार्थना हे कि ग्राहका 
को इस के मर्गाने मे शीघ्रता करना चाहिये, अन्यथा हताखः 
होना पड़ेगा। | 


मूल्य ७०० पृष्ठ की सुन्दर कपड़े की जिल्द” का दे) रु० 
डाक व्यय अलग । | oo 


विशेष सुभीता । 


हिन्दी रामवर्ष-जो ग्रन्थाचली के तीनों भागां ( ७--८- 
३) में अलग २ छुपी हे और जिसकी सजि द कापियों का 
मूल्य २।*) होता हे, राम वषा के प्रेमियों के लिये एंक ही 
जिल्द मे बंधवा दी गई. हे आर मूल्य केवल २) रक्खा गया 
हे । मंगवाने में कृपया शीघ्रता कीजिये । | | 


